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मैंते आह भर कर कहा “यह अज्ञाह की कुदरत है। बाबाजान आपका क- 
छुना बजा है सगर अब कौन इन बातों का लिह्चाज करता है, अभी आंखों के 
सारूने ही इसका नमूना देख लीजिये कि स॒ज्ञा साहब की राय सोने की शक्ल 
देखते ही बदल गई ओर फिर उन्होंने एक लफ्ज भी आप से न पूछा” । 

वालिद ने कहा “मैं जो तुमसे कहता हं कि अगर किसी के पास दौलत 
काफ़ी हो तो वह तमाम दुलियां पर इुकूमत कर सकता है। सिकन्‍्दर कोन 
था ? नहां तक उसका हाल मिलता है यही साबित है कि बह एक छोटे से 
मुल्क का हाकिम था जो इसमुल्क को बादशाइहत का निस्फ़ भी न था, ताइहस्‌ 
जब जिदों की रहमत उस पर हुई तो उसने अपने सिहर के जोर से उत्त पर 
की हुकूमत हासिल की, यहां तक कि उन्होंने तमास जहान के गड़े हुए ख- 
जाने उसके निगाह के रूबरू खोल एिग्रे।बस तव उसे कौन रोक सकता था ? 
क्या यह तमाम बातें हमारे सादिक कुरान शरीफ्‌ में नहीं लिखी हैं” ? 

मैंने कहा “आप बजा फर्माते हैं, पस इन पर शक करना निह्ायत कुफ़रू है 
मगर वह देखिये सुज्लासाहव शरह की किताब बगल में दाबे चले आते हैं 
मैं जाकर भ्रजोमां को तयार करताहं”। 

मैंने अजीमां के पास जा ओर उसके गले में हाथ ढाल कर कहा “प्यारी, 
शुक्र खुदा का है कि वह बस आ गया कि जब घअल्नाताला की बर्कत और 
बावाजान के चुकम से तुम हमेशा के लिये मेरी हओगी, और जब हमारा तुम्हा- 
रा रिशा शरह की रू से कायम होगया तो ताउम्त्र मुकसे और तुमसे इलह- 
दगी न कह्ोगी । मुझा आगया है, फकत तुमारी इजाजत की देरहै निकाह इसी 
दस होजायगा अब ज्याद देर करना फजूल है मैं इगूक की आग से जलरहा हूं”? 

उसने कहा “इतनी जलदी ? नहों नहीं घर तो पहुंच लेने दीजिये। 
आप के बाबाजु।न मेरी इस रज़ामन्दी पर अपने दिल में क्या करूगे! 

मेने कहा “वे राजी हैं भ्रौर मुझे पवानगी दे चुके हैं बल्कि उन्होंने खुद 
सुज्ञा को बुलवाया है भ्रोर उसे कायल कर निकाह करने को मजबूर किया है 
फकत बे मेरी और तुम्हारी इन्तिजारी में बैठे हैं कि शरह पढ़कर तुन्हें इ॒मेशा 
के लिये मेरी बीबी कायम कर देवें। 









डर ६९ 
उसने कहा “अफसोस में तो दूसरे को बीबी हूं भर नह्ों जानती कि | 
यह क्योंकर हो सकेगा” ह आह 372० 
मेंने कहा “अजीमां तुम उस कमबंख़ शादी को फरामोश कंसे अगर ऐसे ३ 
उज्बकरोगी तो मेरे जान पर संदमा पहुंचेगा, मैं कप तुमारा गुलाम नहीं हूं 
इस लोग अब बहुत दूर निकल भाये और तुम्हारा वह कमबख्त शौचहर तुम्हें 
हर्गिज़ नह्ों पा सकता । बस अब ऐसी बातें न करो क्योंकि मुझे बड़ा 
तलाअज्जंब होता है कि ओव्वल तो तुम मेरे साथ वहां से निकल आईं ओरु 
अब निकाह से इनकार करती हो?”। ० 
उसने कहा “नहीं नहों क्राप हगिंक़ ऐसा न कहिये, आपने मुझे उस 
बेइज्ज्ती ओर मौत से नजात दी है जो मैं अपने लिये पुख्ता करं चुंकी थी + 
मैं आपकी लेडी हूं ओर आ्रांप मेरे मालिक हैं, आप जो चाहें सो करें मैं 
कन्र तक आपको ताबबेदार हूं? इतनय कच् कर उसने अपना सिर मेरी 
गोद में डाल दिया ॥ 
मेंने कहा “तो अब कुल्लू को बुलांकर सब अहंवाल उससे कह दो उधर 
तमाम तथादी हो गई है?” 
कुछ आदे, बह मेरो इरादा सुन कर निहायंत खुश हुई घोर कहने लगीं । 
“मोर साहब, मुझे इस बात का निहायत शक था कि आप इस तरूह 
अप्रने तई प्रवन्द करेंगे या नहीं, सुझे रात दिन इसी बात का ख्योक्ष बना 
रहता थ।, मंगर अजब मेरी तबीयत बेफ़िक्र हुई और मैं निहायत खुशी और 
खुरंमी के साथ इस जवाहिर का हाथ आप के हाथ में दूंगी, खुदाः आप परु | 
बकंत बख्से ओर भाप बेटे श्रोर पोतों को मुराद देखें। निहांयत उम्र 
होता कि मैं भी आप के साथ चलती मगर मेरी ज़ईदफी के सबब मैरी तंनदु- 
रुस्ती अजनबी मुल्क में दुरुस्त न रहेगी, आप की ससढावतः औदश इस लड़की 
की तकली फ़रिदाइ से में निह्ययत आखूदा हूं ओर जब मेरा बख़ः आवेंगा 
मैं आराम से क॒त्र में: जाऊंगी?? । हा 
मैंने कहा “तो जलदीः करो; यहां एक पंर्दा ढाल लो भौर मैं मुन्ना को बुला | _ 
लाताहं, तुम तीनों इसके पीछे बैठ जाभो ओर बाहर शरह पढ़ा जाताहै?। - |". 
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; एक कपड़ा खेमें के इस पार से उस पार तक खींच दोनों तरफ़ लकड़ी 
| गा कर बांध दिया गया । भेरे वालिद, मैं और वह सुज्ला एक तरफ बेठे 
भोर औरतों की निशस्त पे के दूसरी तरफ़ हुई । 

बाज्षिद ने कहा “मुज्ञा जी आगाज़ कीजिये सब दुरुस्त है? | 

उसने अपनी किताब खोलो ओर अरबी की मास्रली आयतें पढ़नीं शरू 
की । मैं उनका एक लफ़्ज़ भीन समक सका और न वह खुद समभता 
था, मगर उसका पढ़ देनाही फ़कत काफ़ी था--रसमात सब खतम हये भोर 
अज्ीमां हमेशा के लिये मेरी होगई। 
सांहब अगर में बीडर के शहर ओर किले को जिनकी मैंने इस कदर तारीफ़ .. 
सुनी थी बगेर देखे वहां से रवाना होगया होता तो मुझे सख़ रंज और अफ्सोस 
रहता इसलिये अगकरीब शाम को में अपने वालिद के साथ चन्द शखसों को 
लेकर ग्रहर देखने के लिये निकला | औव्वल तो हमलोग पुराने मदस के पास 
से गुजरे जो बिलकुल बर्बाद होगया था, आगे के हिस्मे में तमाम नीचे से ज- 
पर तक निद्वायत उम्दा और बारीक मीने का काम किया हुआ था और उस 
मीनार में भी जिसे उम्र लोगों ने दूर से देखा था ऐसाइही काम था। दूसरे 
मीनार का ऊपरी गोल हिस्सा टूट कर चारो तरफ्‌ छिटका पड़ा था; इन 
सब चीक़ों के देखने से में गुमान कर सकता था कि वर्बादी के पेशर यह | 
“इमारत कैसी आलीशान और रंगीन रही होगी। भौरंगजेव की मेगजीन 
इसी इमारत में थी। वदबखस्ती से बारूद में आग लगने के सबब आगे का हिस्सा 
बिलकुल उड़ गया और एक मीनार गिरकर चूर चूर होगया था गोया ल्ज ये 
जूमीन से तमाम बर्बाद होगया हो । 
आगे बढ़कर हमलोग टूटे इये पुराने किले के सार्तने के मैदान में पहुंचे । 
ढेर के ठेर बेशमार गिरे हुये महल जो अकसर दीवार ही पर बने थे नज़र 
आते झोर अनकरोव सभी भुके इये दिखलाई पड़ते थे। उनकी कारीगरी और 
खर्च को देखकर उनके बनानेवालों की अकलमंदी ओर दस्तकारी को तरक्की 
जाहिरं होती थी झोर मगरूरों को यह नसीहत थी कि जव ऐसे ऐसे लोग 
> | इस दुनियां खरे उठ गये तो एक रोज उन्हें भी खाक में मिल जाना होगा । ये 
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ठगह्चत्तान्तमाला + ३०७ 
आलीशान इमारतें सेकड़ों बरस से खड़ी थीं मगर अब उन्हों मंहलों में जइा 
किसी जमाने में बादशाह बेगभातें और दिलेर सिपाह रहते थे उन्नू चम- 
गीदड़ और जंगली कबूतरों का डेरा पड़ा था। 

मैंने अपने दिल में कहा, अफसोस | कहां हैं वे बादयाद और शहजादे ? 
कहां है उनकी वह शाही रोनक ? और कहां हैं वे बहादुर सिपाह जिन्होंने 
पुराने जमाने में इन बुलन्द किले भौर महलों का इन्तिजाम कर बारह दु- 
श्मनों के दांत खट्टे किये हैं ? अफ़्सोस, सद अफसोस कि के सब खाक में मिल 
गये भौर ये शाही महल तमाम बर्बाद और उजाड़ हो गये, पंस जैसी उनकी | 
बर्बादी थी वेसाही सम्राटां भी छाया था। फकत दीवारों की बरबादी । ततः 
बाही की बीरानी न की, नहीं बल्कि वे शिद्यायत मजबूती से खड़े थे, कहीं २ 
दीवार के सूराख में से तोप के मुच्द इं: नजर आने से जाहिर होता था कि 
अब भी यह मुकाम दुश्मनों के मुकाबिल ठहर सकता है मगर अफ़सोस कि सु- 
हाफुजुतवालों में से अब कोई भी न था । हम लोगों ने ख्याल किया कि यहां 
कोई भी इनसान न होगा ओर फाटक की तरफ बढ़े । फाटक निह्ायत भारी 
ओर मीमागरी के काम से लद्ा था जेसा कि हम लोग पुराने मदसे और 
गोलकरछ के मकरवबों में देख चुके थे। 

हम लोग खड़े हैरत के साथ किले के फाटक को देख रहे थे कि एक 
सिपाही ने आकर पूछा कि आप लोग कया चाहते हैं ! + 
बालिद ने कहा “हम लोग मुसाफिर है ओर आज के लिये शहर में टिक. 
हैं, हम लोगों की खाहिश है कि जिस किले के बारे में हमलोगों ने इस कदर 
धूम सुनी है उसे तो एक मर्तबः यहां आने पर करूर देख लेना चांहिये। हम. 
लोगों को अन्दर जाने की इजाजत मिल सकती है १? 
उसने कहा “बेशक आप जेसे अशराफों के लिये कोई रोक॑ टोक नहीं है 
बल्कि हम लोग बखुशी तमाम चीजें जो अन्दर से के देखने लायक हैं दिखला 
देंगे, आप लोग मेरे साथ २ चले आइय” । * 3005 20/6 
इमलोग उसके साथ चले और दो फाटक के आगे बढ़कर जहाँ से दुश्मन | 
का गुकरना निहायत मुशकिल और दुश्वार थातीसरे फाटक पर पहुंचे | यहां | 
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इमारे उस रहनमा ने कहा--““इसके ऊपर के कमरे क्राबिल देखने के हैं अगर 
आपग्र चलें तो में दिखलाऊं”? । 

मैंने कहा “बेशक हम लोग इसी लिये भाये हैं ओर बखुशी तमाम चीजें 
देखेंगे” ड़ श्र 

वह सिपाही हम लोगों को एक तंग सीढ़ी से ऊपर ले गया जहां छोटे २ 
बहुतेरे कमरे मीनेकारी के काम के नजर पड़े | इनके रंग की रौनक ओर 
दस्तकारीकी बारीकी देख कर अक्त चेरान थी | यहां का काम बाहर की 
कारीगरी से कहीं उम्दा ओर नफ़ोस था | कुरान शरीफ की अयतें सुफेद 
चमकते हुए हर्फ़ों में कानिंस के चारो तरफ आस्मानी जुमोन पर लिखी थीं 
अपर के छत्त और दीवारों में हर तरंह की फूल पत्तियां इस खूबसूरती ओर 
बारीकी के साथ बनी थीं कि उनके रंग्रं ओर चमक पर वॉरा भी जवाल न था 
गोया अभी कलही बनकर तयार हुई हैं । 

मेंने वालिद से कहा “थे चीजें लाजुबाल हैं अगर ये इमारतें भी ऐसीरी 
रंहतों तो आइन्द जमाने के लोग देखते कि इन के बनानेवालीं की कैसी 
दौलत और हृशमत थी । । 

उन्होंने कहा “इस्से बढ़कर दूसरा सुबृत इस जमाने के तनअजुली और 
प्रस्तहिष्मती का हो नहों सकता । उस जमाने के पादशाह नेक सखी और 
वबच्चादुर होते थे, उनके रियासत की दौलत शकहर की रौनक सुधारने ओर 
आलीशान इमारतों के बनाने मे सफ्‌ होती थी ताकि उनका नाम हमेशा 
के लिये कायम रहे । भ्रब उन्हों रिथासतों की आमदनी या तो बे फायदा 
जमा की जाती या फजुलखूर्ची में उडाई जाती है, अब कोई मकानात याद- 
दाश्त के नहीं बनाये जाते, दिलेर बादशाहीं के रूबरू जंगी फौज देखने में 
नहीं आती कि वे भी अपने मालिक की बहादुरी टेख कर तलवार के जोर से 
| उसके नाम की तरक्की करें | अबःशहन्‌शाह शाहजहां ओर आलमगीर के 
खानदान के लोग पेनूशन पाते और दक्खिन के बच्दादुर सबे बिचारे-टुकड़ों 
| पर औकात बसर करते हैं। 

हमारे उस रहनुसा सिपाह ने कहा “सच्र है जब खाने को रोटी भी सु- 
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यस्मर नहीं ती सिपाह कहलाने से क्या फायदा १ हम चंद लोग जो बचे हें 
इन धौरान इमारतों और ट्टे महलों के इर्दगिर्द घुमा करते हैं, ऋमारे दुश्मन 
फकत चीते और तेंदुये हैं जो रोजुबरोज वसव॒ब फेयाजी जंगल के बढ़तें जाते 
और हमारे निकालने की कोशिश में लगे इधर जनाब, जरा इस |. 
खिड़की में से देखिये--इस खुले मेद्ाान का नाम जहां से आप होते इये 
आये हैं फ्तह-मेदान है ! यहां बोडर के बादशाक्ों कि निशस्त होती थी 
और उनके साहाने उनकी बहादुर फौज फाटक से आकर सेकड़ों तरह के 
हथियार की कसरत अपने मालिक को दिखला कर खुश करती थीं? - फिर 
दूसरे खिड़की में लेजाकर बोला--“यह देखिये साहाने उनकी कब्र हैं, वहाँ 
उनका जिस्मानी वजूद दफूं है मगर उनकी रु बिच्चिश्त में अज्ञाताला के ए- 
गाँच में रौनक पाती है” । है! 

हम लोग इसकी कैफियत देखने लगे और दरहकीकत ऐसा मुकाम फिर 
देखने में न आया । हम सब ज़मीन से इस बुलन्दी पर थे कि गोया एक छोटी 
पहाड़ी पर खड़े हैं । उस मुकाम पर जहां जमीन गोया आसमान से मिली थी 
तमाम नीला दिखलाई पड़ता था और नजदीक के खेत और गांव वगैरह साफ़ 
नजर आते थे गोया किसी नकशे पर डिचे हों | इनके दर्मियान क्षबरों की 
इमारत ओर उनके सुफेद गुस्मज गुरूवे-अफताब की लाल रौशनी में चमकते 
हुये निहायत खूबसूरत जान पड़ते थे । 

मेंने कहा “जब वे. लोग अपने फौजी सिपाकह्ु और मुल्क को देखते होंगे 
तो अपने तड् लासानी बादशाह ख्याल करते होंगे” 

में फ्तहमैंदान कौ तमाम केफीयत ख्याल कर रहा था और उस मैदान 
में सिपाहियों का कसरत करना, हथियारों की वर्दिश दिखलाना, दर्वारियों, 
और मुसाहिबों के तारीफु का गुंजना और भीड़ का जमा होने। सब सिल 
सिले वार मेरे ख्याल में आ रहा था कि वालिद ने कहा “चलो देर होती है 
हम लोगों को जल॒द बापस आना है?। | 

बहां से हम फिर उसी रहनुमा के साथ चले और एक खून्दक के ऊपर | 
ऊंची सड़क पर पहुंचे--इस पुल पर खड़े होने से उन्‍्दक की चौड़ाई और | 








ह्श्न ठगह्चत्तान्तमाला । 


गहराई निहायत उमदे तौर से नजर आती थी । खुन्दक के तह में सड़ा इश्चा 
पानी बहुत जमा था जो बरसात गुजश्तः होने पर निहायत गंदा हो गया 
था। यह खन्‍्दक निहायत अक्कमन्दो के साथ पहाड़ी चट्टानों में चारों तरफ 
किले के मुह्ाफूजत के क्र गया था, तेहरी दीवार खड़ी थी और 
हर एक के बीच बहुत _सला रकवा था जिस्मे एक मतंब निहायत 
मजबूत दुश्मन भी हमला करने से कामयाब न हो । 
अरब हमलोग किलेके अन्दर एक निहायत धुंधले मेहराव के रास्ते से जहां. 

बहुतैरे सिपाहियों के रहने की जगह थी, वारिद इये । वहां से निकल चन्द 
मकानातीं को देखते एक फ राख मेदान में पहुंचे जहां की तबाही और बर्बादी 
बाहर से भी बढ़कर देखने में आई--महल, अस्तबंल, दफ़रखाना ह्मास, 
भेग़जीन तमाम एक रंग तबाह हो शये थे जिनके देखने से एक तरह का स* 
दमा दिलपर पहुंचता था क्योंकि उनकी बर्बादी मरत्मत के बाहर थी और 
जो बचे थे अनकरीब गिरने के हो रहे थे । 

यहां से रवाना होकर हम लोगों ने वह चीज देखी जो दरघह्रकीकत 
निचह्ायत अजीब धी याने एक बुर्ज के ऊपर एक बहुत भारी तोप नजर आई 
लिसकी बहिन हमारे रहनुमा ने बयान किया कि बीजापर में है। इस बुर्ज 
पर से नीचे के तमाम मेद।न की केफीयत नज्र झ्राती थौ। सूरज ड्बने का |. 
बस होगया और किले की चौड़ी परछाहों मैदान में पड़ती थी; दूर के म॒ुका- 
मात बसबब शाम की तारीकी के कम नजर आने लगे | शहर के गाय मैंस 
जो मेदांन में चरने आये थे ऊपर चढ़ाई पर चढ़ने लगे, उस सब्नाटे में कभीर 
उनके भोकरने की आवाज और घंटियों की टनटनाहट जो इर एक के गले 
में बँघी थी सुन पड़ती और ग्वाले के बांसुरी को मीठी २ सुरीली, आवाज टूर 
से कान में आती थी। 4 

हम लोग यहाँ ज्यादा ने उप चंद लिए रास्ते से गये उधरही से वापस 
भ्राये, गोकि मेरी ख़ाडहिय ठहर कर उन बर्बाद मकानातों के कोठडियों के 
भौ देखने की थी मगर बसंबव बहुत देर होजाने के लाचारी थी इस लिये 
| हम लोग उस रहनुमा को उसकौ मेहतत ओर इखूलाक के लिये कुछ इनाम 
देकर अपने खेमे की तरफ़ रवाना हुये । 








| 
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: साहब, बीडर से लेकर हमारे इलिचपूर पहुंचने तक कोई वारदात का 
बिल बयान नहीं है, यहां से हम लोगों ने अपन। कदम मकान की तरफ़ 
फ्रेरा । मंगरूल और प्रमरावती से वापस न आकर हम लोग दुसरे रास्ते से 
लौटे । इन दोनों शहरों से हमारा वापस आना कुललव न होता क्योंकि साह- 
कार का गुम होना अब तक अमरावती वालों के ९ - में तरोताज़ा था ओर 
हमारा पहुंचना इर्गिज़ शवहे से खाली न होता। पस हम लोगों ने नन्देर 
से जो गोदावरी परवाका है बरह(|नपूर का -रास्टा लिया और जब बेगार 
की तराई में प्रकोला नामक शहर को पहुंचे तो वहां से इलि*दप्र को तरफ 
रवाना होकर बमुहाफ्जत उस शहर में पहुंचे। आप यह इर्गिजु न ख्याल 
करियेगा कि हम लोग इस लम्बी सफ्र में बिलकुल सुस्त और बेकार थे, नहीं 
नहीं हम लोगों का मामूली कारो बराबर उसी जोश और कामयाबी के साथ 
होता जाता था कि जैसे हमने इसे आगाज़ किया था; कोई भी सुसाफिर 
चाहे केसाही गरीब क्यों न हो, जो हमारे हमराह हो जाता था जिसे इम 
बहका कर ले आते, हमारे हाथ से न बचने पाता था। गोकि इस तरह की 
कार्रवाई से कोई गहिरा माल हमारे हाथ न लगा ताहम्‌ वह राह खर्च के 
लिये काफी था और हम लोगों को अपने पास से एक पेसा भी सफ न 
करना पड़ता था । ः 

इलिचपूर में हम लोगों ने रहीमनशाह दूला की दर्गाह के पास चंद 
आलीशान इमली के दरख़ों के तक्ते डेरा खड़ा किया । यह निह्ायत खुशनुमा 
मुकाम था । दर्गाह के नीचे एक छोटा सादर्यया जो पासही के पहाड़ी से 
निकला था, बहता था भोर इसके किकपरे के ऊप्ररही वलीं साहब की दर्गाह | 
रख़ों कौ बारियों में बनी थी जहां हर तरह का सजहबी झाराम और 
राहत नजर आता था । वहां पहुंचने और कुछ झाराम करने के बाद में भ- 
पने ख़ाकभालूदा कपड़े वगेरह बदल चंद साथियों और गँँ ओर अजीसा को हमराइ 
ले दर्गाइ में वज्र गुजुरानने गया कि वहां जाकर भ्ज्ञाताला का शुकरिया इस 
लिये अदा किया जावे कि उसने तसाम सफ्र में हमारी हिफाजुत और | 
खबदारी 8] दर ५ ४इ४५ 9 आई २ छल आह क्र 
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बाद इसके मैंने अजीमां को खेमे में भेज दिया ओर मुज्ञाओं से इधर उधर 
की मामुली गप्प सप्प करने लगा ताकि कोई नया शिकार हाथ लगे क्योंकि 
इलिचपुर जैसे बड़े शहर से मुझे बहुत कुछ मालशहाथ लगने की उन्मेद थी ॥ 
थोड़ी देर तक हम लोग्रुकुधर उधर को बातें करते बह्ठे आखिरकार मुनज्नाओं 
में से एक शखूस ने मुझ से पछा कि आप कौन हैं कहां से आते हैं ओर कहां 
तशरीफ, लें जांयगे # | मैंने कहा मैं घोड़े का स्ोदगगर हूं ओर हिन्दीस्तान:से 
घोड़े लेकर हैदराबाद को गया था; अब उन्हें फरोख़ करके वापस आता हूं?” । 
उसने पूछा “और ये लोग जो आपके हमराह हैं कोन हैं ? 
मेने कहा “एक तो मेरे वालिद हैं जो खुद सौदागर हैं, बहुतैरे इनमें से 
सक्तीस और नौकर हैं जो हमारे घोड़ों के हमराह गये थे और कितने ही इनमें 
से मुसाफिर हैं जो आते बख़ रास्ते में हमारे साथ होगये हैं?। 
सुज्ला ने कहा “तो आप के साथ खासा एक काफिला है १”? 
मैंने कहा“ बेशक, और चंकि हम लोगों का गरोह ज्यादा और मजबत 
है हमारा इरादा है कि बेतूल से होते हुये जब्बलपूर को जावें, गोकि यह 
रास्ता छोटे मोटे गरोहों को खतरनाक है मगर हमारे जेसे बढ़े गरोह को 
कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता । 
उसने जबग्रव दिया “बेशक इस सस्ते से आपको जाने में बहुत फेर बच जा- 
यग्रा जो भ्रापको नागपुर के रास्त से प्रढ़ता ओर चूंकि आप जंगल के राह से 
जातेह! हैं अगर चन्द मुसाफिर और भी आप के इमराचह हो जांय तो शायद 
अभापको कुछ भी उज्य न होगा, मेरे एक करम फ़र्मा भी उधर से जाया चाहते हैं। 
मैंने कहा “हर्गिज्‌ नहीं,बशर्ते कि वे सुसाफिर अशराफ्‌ और इज्जतदारहों। 
छसने कएा “वे शख्स ज़िनकी जिक़ में आप से कसता हूं निह्ायत 
इब्जतदार हैं ओर दर्जे में नब्बाब से क़िसी तरह कम नहों, वे अपने भतीजे 
के पास. जो भीपाल में नव्वतव हैं, मुलाकात के लिये जाते हैं । 
मैंने कहा “ओह ! में उनके बारे में सुन चुका हं, शायद झागपः नब्बाबा 
सलीखूां का जिक्र करते हैं? । 
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सोस है कि उन्हें सक्ली या भंग का बचुत ज्यादा शौक है ओर इसी बाइस उन 
के नाम का खौफ दुश्मतीं पर इस कदर गालिब है कि वे लोग सम तेही खोफ 
में आ जाते हैं? । 
मेने कहा “आप ठीक कहते हैं, खां खाहव की बचादुढ़ी की प्रीहरल इमारे 
मुल्के हिन्दोस्तान में श्रकसर उनकी जुब।नी सुनने में आती है. जो इधर से 
उसतरफ़्‌ को जाते हैं। मैं उन्हें अपने साथ ले जाने में नहायत खुश चूं क्योंकि 
सुनता हूं कि वे भी एक लासानी शख्स हैं” * 
मुल्ला ने कहा “आपका सुनना भो बजा है नब्बाब साहव अकसर थाम के 
बख़ यहां आकर भांग वगेंरह छानते ओर इम लोगों से गुफ़ार किये करते 
हैं, आज ग्राम को जब बे तथरीफ्‌ लावेंगे में आपको इत्तला करा दूंगा, अगर 
उस बस आप जुरा खेमें से यहां तकलीफ फर्मावें तो में आपकी मुलाकात 
उनसे करा दूंगा” । 
मेंने कहा “यह आपकी इनायत है मुझ्ा साहब! आप उस बज़ सुझे 
बुलवा भेजियेगा और में फ़ोरन्‌ आपकी हुक्म पर बखुशी हाजिर होझूँगए”। 
थोड़ी देर बाद में उससे रवाना हुआ । यह एक ऐसे बत्तिज की उस्मेद 
इुई जो तमाम पेश्तर के शिक्वारों से बढ़कर होने वाला था; उसका नवाब का | 
दर्जी, और बचहतेरे आदुमियों का उसके हमसराह होना और उसके गायब होने 
पर मुल्क में शोर का मचना वर्गरह ऐसी कतें थ्रीं कि जो सेरे जैसे ठग को. 
जिसकी खास गर्ज नामवरी और स्छैलत पेद्म करने की थो जोश दिलाने के 
लिये काफी थीं” । 
मैंने अपनी उद्मेद का एक लफ्ज भी किसी दूसरे से न कहा | मैंने ग्रह इ- 
रादासुसमन्म कर लिया था कि इसकी तरकीबे ओर इसका अंज!म देनय मैं कुल 
अंपने हाथ में रक्‍्वूंगा, अगर मैं कामयाब हुआ तो मेरा लाम हमेशा के लिये 
पुज्ा होजायगा और जंब कि मेरे साथ इतने मददगार हैं तो मैं कभी नाकाम 
याव नहीं क्षो सकता । उसी देम मुझे यह ख्याल इंचा कि चूंकि बवाब-मर्द- 
सिपाह हैबह नाक तक इथियारों से कसा होगा, में उसका सुकोबला क्योंकर | 
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कर सकूंगा-मगर फिर मैंने सोचा कि मेरा यह ख्याल महज फजूल है। में 
धपनी ताकत और ठगों की वर्दिय पर ज्यादा एतंकाद रखता था, मासिवाय 
इसके में पेदल ओर घोछे की पीठ पर भी निह्ायत उम्दा तलवार का हाथ 
रखता था इसलिये चाहे कोई हो इनसान की शकल होने से में हर्गिज्‌ 
खोफ़ न खाता था। ; 
मैंने कहा, अमीरअली ! तुम ओर तुमारे तमाम कोम के अकसर ज्लोग 
_अक्षरेजीं से तो हमेशा खोंफ्‌ खाते रहे हो | तुम लोगों ने आज तक- कभी 
किसी अड्नरेजुपर हमला न किया, शायद तुम्हारी हिम्मत न पड़ती होगी। 
अमीर अली यह सुनकर खुब हँसा ओर बोला “नहीं साहब, आपका फ- 
माना गलत है, इमलोगों ने कभी आपसे खौफ नहीं खाया, मगर मुशकिल यह 
है कि आपपर हमला होना गेरमुम॒क्निन है। जब आप घोड़े की पीठ पर 
सफर करते हैं उस वज़् आप पर हसला करना लाइहासिल है क्योंकि आप लोगों 
के पास एक पेसा भी नहीं निकलता | खेमें में आपके पास बीसियों नौकर 
रहते हैं ओर रात को हमेशा सख पहरा रहता है | हां आपकी डांक सवारी 
में सुम॒किन है कि हमलोग आपकी पालकी मे से चन्द रुपये पा जावें, मगर 
उस वस्तु भी आपलोग अकसर 'हथियारबन्द रहते और पिस्तौल साथ रखते 
हैं, और खतरा इस बात का रहता हे कि कार अंजाम के पेश्तर शायद हमारे 
दो एक शख्स मारे जांय | सबसे बढ़कर बात यह है कि अगर आप लोगों में 
से एक का भी पता न लगे तो इस कदर शोर व तइकीकात मुल्क में मचता है 
'कि हम लोगों को जान बचाना मुशकिल पड़ता है ओर आप लोगों से दस्त- 
याब शुदामाल के उसके फ़रोख़ करने पर गिरफ़ार हो जाने का बहुत ज्यादा 
खतरा रहता है | 
मेंने हँसकर जवाब दिया “तुझारा यह कहना बहुत दैरुस्त है, मगर मैं 
ख्याल करता हूं कि शायद तुम लोग पिस्तोल से ज्यादा खौफ खाते हो -पर 
खेर तुम अपना अहवाल बयान करो मेंने नाहक तुछचों बीच में रोक दिया? । 
उसने “कहा, खेर साहब, में निहायत बेकरा।री के साथ शाम तक नवाब की 
इन्तिजारी खींचता रहा । में अपने खेंमें के दर्वाज पर बेठा था देख ता क्या हूं 
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| कक रहा है। मुझे यह देखकर और भी ताज्जुब हुआ कि उसके साथ एक जि- | 













कि एक शख्स घोड़े पर सवार चन्द नौकरों को साथ लिये ग्रहर की तरफ से | 


हायत खूबसूरत नौजवान लड़की एक चुस्त घोड़े पर सवार है। बच हमारे खेमें | 
के पास से होता इओञ दर्यया के पार हो दर्गाह में वारिद हुआ। मैंने कहा । ॥ 
क्य यही मेरा बनिज है? योंही बेठा ख्याल कर रहा था कि मुज्ञा का एक | 
शखस मुर्के बुलाने के लिये आया ओर में भी अपनी ढाल और तलवार उठा 
उसके सांथ रवाना हुआ । ह 





तेईसवां पर्ब । + 
नवाब सल्लीखां बहादुर उस मुन्ना के पास बैठा हुआ जिसका बयात मैं 
पंहिले कर चुका हूं अपने भ।गका कैठोरा छान रहा था । इर्द गिद उसके चंद 
सुसाहव खड़े थे जिन्मं से दो एक के चेहरे पर तलवार के निथानात देखने से 
मालूम होता था कि इन्होंने जंग के मेद्ान में अपने मालिक के साथ निह्ायत 
बहादुरी दिखलाई है| इनके पीछे वह खूबसूरत नाजनीन लॉडी जिसका बयान 
मैं पेश्लर करचुका हूं बेठी दूसरा ताजा प्याला नव्वाब साहब के लिये तैयार 
करने का सामान कर रही थी । मुन्नाने मुझे पेश करके कहा “इजूर यह्दी बच 
नौजवान शख्स है जिसका ज़िक्र ताबेद।र ने इजुर से किया था। इसके तारीफ 
करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इजूर खुद देखते हैं कि यह शख्स उलल 
इव्जुतदार और नेकखान्दान है और हजूर जैसे आली दर्जे के रईस के हसराह 
के काबिल है” 
मैंने अपने तलवार के मुई से नजर गुजारी ओर उन्होंने उसे छूकर इकुम 
दिया कि गलीचे पर बेठ जाओ । ० है 
' इस वस्त्र मैंने श|इस्तगी और तकल्लुफू का दिखलाना निहायत वाजिब समभा, 
पस मैंते निद्यायत आजजी से अर्ज' की कि बन्दा इस काबिल हरगिज्‌ नहीं कि ।क्‍ 
इजूर के रूबरू इस गलीचे पर बेठे, मेरे लिये ज़मोन को इज्जत बहुत 
कहकर मैं भ्रपने तलवार और ढाल को गलीचे पर आगे रख दोजनू हो फर्श गे 
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के किनारे पर बेठ गया, ज्योंही मेरो तलवार पर उनकी जिगाह पड़ी उन्होंने 
कह्ा “सीरराहब यह हथियार ते निद्दायत उमद है क्या मैं इसे टेखसज्ञाहूं!” 
: मैने फौरन्‌ तलवार का मुट्ठा उनके आगे करके अर्जूं की “यह इजूर की 
नक्षर है! . पक 
« “उन्होंने, कहा /नहों नहीं सीरसाहड, में इसे लेने की खाहिग नहीं करता, 
अग्रसर मुझे ऐसे चीज़ के देखने का निह।यत शोक रहता है ओर में ने इसी: किस्म की 
चंद नायाब चीजें जमा की हैं जो कभी मौका पाकर मैं आपको दिखल।उँगा” । 
उन्होंने उसे, निह।यत होशियारो के साथ स्यान के बाइर खींचा ओर जब 
उसका साफ परालिश किया हुआ फ़ल  सुरज कौ रोशती में चमक्का तो वे: उसे 
देख कर निचा|यत खुश हुये ओर यीं मुस्कराये गोया किसी पुराने दिली द्वोस्त 
से बइुत अर्स के बाद मुलाकात हुई 'हो। ; 
साहब, अब में नव्याबसाहब की शवाचहत बयान करता हूं । यह शख्स 
बदन का लम्बा ओर निहाबत मजबूत था खासकर उसके दोनों बाजू सक्बीन 
मलमल के कुंरते के नीचे से भकलकते ओर निद्यायत गठीले जान पड़ते थे । 
बंदन से वच कुछ मोटा था, शायद यह उम्त्र का असर हो; उसके दाढ़ी ओर 
मोंछ के घुंघराले बोलीं में से बहतेरे बाल पक गये थे, में ख्याल कर्ता हूं कि 


शायद बहुत न्यू[दा भंग पीने से यह असर पेदा इआ छो। चेहरा उसका | 


निद्दायत खुबंसूरत झोर अली खानदान का जाहिर करनेवाला -घा-। उसकी 
| चौड़ी पेशानी क्री नसें कुछ उभड़ी हुई ओर खून से भरी थों। आंखें उसको ब- 
हुत चमंकीली ओर निहायत वेज श्रों मगर बसवव नशे के कुछ फूली अर लाल 
होरहो थीं इसलिये उन्हें खूबसूरत नहीं कह सकता । नाक उस्क्री पतली: और 
खप्वी ओर नथनोीं के सू रख बड़े थे उसक्रा मुंह छ टा मानिन्द कमान के क्ुका- 
व पर था ओर«लब्बे २ दाढ़ी ओर मोछों के  बाल-से छिप छुपा ल्‍यों सालूस 
पड़ता थे। गोया बच किसी प्र डिकारत को लिग्राह से देख रहा हो । उसके 
| च्ोइरे से रिखासत ऋलतकती थी; चाहे उसे केसोह्ी:गरीबी पोशाक प्रहिया 
ही जाय मगर उसे देखते ही से इस एक्न बेर कह सकता था कि यह कोई 
- | बच्चाढुर सिपाह अर प्रालीखानूदान का शख्त्‌स्त है। 0 ५५ 
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- “गले में उसके सिवाय बड़ी २ मोतियों के एक माला के और कोई जेवर |- 
न था। लिबास उसका निह्ायत सादा और बहुत सफ्फाफ था ) मैंने देखा 
कि उसके बदन पर दो दाग बर्छो के लगे हैं, एक आगे को तरफ़ गर्दन, और 
दूसरा चौंड़े सीने पर महीन कपड़े के भन्दर से नजर आता था । साहृब, 
संबजीखां इस तरह का बहादुर शख्स था कि उसने कई एक लड़ादइयों में 
दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिये थे ओर उसी शख्स को मेंने भोव्वल मोका पाने परें 
अपना शिकार बनाने का इरादा किया । 
बंच तंलंवार की इतनी देर तक बगौर देखता था कि सुंझे यह ख्याल 
हुआ कि शायद्‌ यह तलवार किसी उस शख्स की है जो भेरे वालिद के | 
रूमाल तले पड़ चुका है और जिस्मसे नव्वाव साहब से किसी किस्म की 
शिनासाई हो । में दिल में गोर कर रहा था कि अगर यह सुभसे पुछेगा कि _ 
तुमने यह तलवार कहां से पाई तो मैं क्या जवाब दुंगा कि इतने में उसने 
अपनी उँगली आहिस्ते से उसके धार पर फेर कर कहा “दोस्तमन्‌ मालम 
होता है कि आप भी जंग के मेदान देख चुके हैं इस उमदी तलवार में बाज 
जगचह काट के निशानात पड़ते हैं जो पुराने सिपाह के निगाह से इहर्गिज्‌ 
नहों चक सकते । कहिये ये निशानात इस्मे क्योंकर आये ?” 
मेंने कहा “जी हां हिन्दोस्तान से आते बख्र रास्ते में चन्द छाकुओं से 
मुकाबला होगया था” और मैंने उसे उन डांकुओं का अहवबाल जो निर्मल के 
रास्त में मिले थे सुना दिया। 
- उसने कहा “खूब हुआ मगर मैं ख्याल करता हूं कि अगर आप उस 
कामयाबी के बाद उन टडाकुओं के पीछे चले गये कछ्ञोते तो दो चार बदमाश 
ओर भी कटते, अगर आप का दिल पीछे न हटता तो मैं उन्हेद करता हूं 
कि यह तलवार हर्गिजु खाली न जाती” हे 
मेने जवाब दिया “नव्वाब साहब, बन्द का दिल आजतक ऐसे मुझ्ा- 
मलों प्रें इर्गिजु पीछे नहीं हटा, सुझे जो लोग जानते हैं इस वात से खूब 
बाकिफ्‌ हैं कि बन्दा हमेशा ऐसे मोके को तलाश में रहता है कि में अपनी | 
रर्दानयी दिखलाऊ', मगर उस बख्त में भौर क्या कर सकता था ? हम 4 
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बहुत थोड़े थे जगल निह्ायत घन।था, रात के बख्त उनका पीछा करना गेर 
मुम्‌किन्‌ था? । + 
उसने कहा “आप ठीक कहते हैं, मगर अब आप सबजीखां के हमरा 

किस्मतञआाज॒ माई कीजिये --इस वस़॒ तो मेरे पास कुछ नहीं है कि में आपको 
कं लेकिन डनशा अल्लाह वह वस़ जल॒द आया चाहता है कि बचादुरु लोग कुछ 
न कुछ नाम पैदा कर सकें । मेरे यार दोस्तमहस्मद ने मुझे जलद बुलाया है 
ओर लिखा है कि उन्हें नई चढ़ाई के लिये दिलेर सर्दारों की जुरूरत है और 
में ख्याल करता, हूं कि आपकी शकल ओर बहादुरी देखकर वे निहायत-खुश 
होंगे । आपकी क्या राय हैं? आप इस काबिल हर्गिजु नहों हें कि तप्तास 
उम्त्र घोड़ेढी फरोख़ किया. करें ओर अगर आपने इस सोदागरी में कुछ रुपया 
जमा कर लिया हो तो बेहतर है कि आप उसमे पनन्‍्द दिल्ञेर लोगों को जमा 
कर इुजुर की खिदमत में हाजिर हों। दोस्तमचहस्मद को भाप जैसे. नोज 
वानों की जरूरत है शोर इनशाअज्ञा हमलोग नाम पेदा करने के लिये 
जरूर कोशिश करेंगे । 

मैंने कहा “बन्देनेबाजु की ऐन निवाजिश है, मेरी तबीयत हमेशा इसी 
तरफ रग़रबत करती है 'जब आपकी इतनी इनायत है तो मुझे जरूर नौकरी 
मिलेगी, और जब एक मर्तव: कोई काम मेरे सुपुर्द होगा तो में दिखलाऊंगा 
कि मैं इंगिज पीछे रहनेवाला नहीं हूं” , 

उन्होंने कह “में इस्से निहायत खुश हं कि आप मेरे साथ चलियेगा, 
मैं देखता हूं कि आपके साथ चन्द लोग हई हैं और चन्द मुसाफ्रि भी हैं । 
सीधे जबलपुर के सड़क से चलने की आपको क्या राय है ? । गौकि यह 
रास्ता खराब है मगर सुझे पस्न॒ बहुत कम है, नागपुर का रास्ता गोकि 
डाकुओं के खौफ से खाली है मगर उसमें बहुत फेर पड़ता है? । 

मैने कहा “ग्रीबपर्वर आप से मुलाकात होने के पेश्तर ही मैने उस रास्ते 


और मतबूत है; मगर अब आप के साथ होने से मुझे किसी किस्म का दग 


_ दंग्राप्त रहा । चोर या डाकुओं से मुझे कुछ भी खोफ़ नहीं है और शायद । 


इजूरभी उनसे बेखृतर हैं। 








से जाने का इरादा किया था क्योंकि हमारा गरोह ज्यादा, हथियारबन्द, 
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“उसने कहा “बेशक, चूंकि आपका साथ है मुझे हगिज खोफ नहीं, वरना 

४ | उन चन्द लोगों के इमराचह जो मेरे साथ हैं मैं इकरार करता हूँ कि मेरी ' 
हिस्मत जंगल से जाने की न पड़ती क्योंकि जो डाकूलोंग उस तरफ़ घूमते हैं 
बे निह्ायत सज़बत भर बेरहम हैं ओर अगर सलीखां ऐसी २ लड़ाइयों के | 
बाद किसी अजनबी जा पर उनज्ने हाथ पड़ जाय तो निहायत अफ्सोस का 
सुकाम है| मं 

मैंने दिल में कहा “नव्वाब साहब ! जिस जंगल का आपको खौंफ्है उसी 
जंगल में आपकी मौत उन्हों लोगों के हाथ होगी, और जिंस मुकाम पर 
सल्लीखां की कब्र होगी वहां कोई सकरबा बनानेवाला न होगा |” हाल 5। 

उसने कद्दा “तो मीरसाहब आप कब तशरीफ्‌ ले चलियेगा ? क्या किसी 
काम के सबब आप को यहां कुछ देर लगेगी शा | 

मैने कहा “जी नहीं मैंने तो कली सुबह रवाना होने का इरादा कर 
लिया है अगर हजर चाहें तो में चन्द रोज ठह्दर सकता हुं? ? 

उन्होंने कहा ?अफ्सोस, कल तो नहीं मगर परसों अलस्स बह में आप से 
यहीं मुलाकात कर सकता हं ओर तब हम्त लोग साथही रवाना हॉगेश्य 

मैंने कहा “जो इकुम/--मैं वख़ पर तयार रहंगा अगर इजाजत हो तो मैं 

अब तस्तीमात अज करू”। । 

उन्होंने कहा “ बेशक, अब में आप को जयादा तकलीफ नहों दिया चा- 
हुता क्यींकि अब में भी रवाना होऊ गा। भाज मरे दोस्त सलाबत खां के यहां 
कुछ जलूसा है और में वहां पहुंचने का इकरार उनसे कर चुका हूं? 5७8 

में अपने खेमें को वापस आया ओर गोकि मेरी तबीयत निह्ायतः रगबत 
खाती थी कि मैं इस माजरे को वालिद से बयान करू मगर मैंने इसे तब 
तक रोक रक्‍्खा कि जब तक नव्ब|ब साहब आकर हम लोगों में शामिल ज हो 
जावें, उस बखूत में वाजिब तौर से उनकी मुलाकातःवालिद से कराऊ'ग्रा? | 

तीसरे दिन सुबह को हम लोग रवाना होने की तथारी कर कहे-येकि 
नव्वाव साइब ने मेरे खेमें के पास घोड़ा खड़ा कर मेरे बारे में दर्याफ्त किया । | 
* में फौरन्‌ बाहर निकल आया ओर उनसे साइब सलामतः हुई, इतने में | 
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मेरे वालिद क्री आगये और उनसे मेने नतम्यवाब साहब की मुलाकात कराई। 
बादजां मामूली साहबसलामत ओर ख रोआ्राफियत के वालिद ने मेरी तरफ 
मतलब-आमेज निगाहों से देखा जिसे नव्वाब साहब ने कुछ भी न समभोा स॑ 
शर मैंने फौरन उसकर जवाब उसी तरह दिया ओर वालिद सम गये। 
उनका चेहरा मारे खुशी के चमक उठा ओर मुझे भौ निहायत राहत हासिल 
हुई क्योंकि में हो इस शिकार को गरोह के लिये फँसा लाया था ।- 
कुछ देर बाद हमारा काफ्ला रवाना हुआ | ज्यों ज्यों दिन चढ़ता त्यों 
त्यों नव्वाव साहब का बदन ओर चेच्दरा ज्यादातर खिलता जाताथा | वे एंक 
निहायत मजबूत तुर्कों घोड़े पर सवार थे जो अपने मालिक के रान तले सें- 
कड़ों तरह की उम्‌दी २ चाल बदलता, उछलता कूदता कदम भेरता चला 
जाता था । घोड़े पर गुलेतारी मखमल का च.रजामा पड़ाथा जो गोकि कुछ 
मेला है। गयाथा तो भी बसबब ज्री के काम के खूबसूरती और रोनकृदारो 
मे लासानी था । 
सगर मेरा सब से ज्यादा ख्यूएल उस सवार की तरफ्‌ था जो अपने भामु ली 
पोशाक के ऊपर निह्ययत चमकौ ला बख़र का कुरता पहिने हये था, कमर में 
उसके बहुत बारोक कामका काश्मीरी दुशाला कसा था जिनमें से दी या तीन 
तिलाई ओर नुकरई मुट्टे की कटारें लटक रहीं थीं | उसके दोनों बाज केहनी | 
तक फ़ौलाद के वस़र से महफ़्ज थे ओर दोनों जांघ पर भी बेसीही हिफ़ा- 
जूत थी । ख्विर पंर उसके फोलाद की चमकती हुई टोपी जिसमें से गुलेतारी 
भब्बो लर्टकता था चढ़ी थी जिसपर एक काश्मीरी रूमाल सूरज की गर्मी के 
हिफ़्ाजत के लिये लपेटा घा । पीठ पर उसके गिलट की चुई रंगीन गेड़ 
*की ठाल एक तरफ चढ़ी थी भौर दूसरी तरफ एक लम्बी तलवार मखमंल के 
कामदार पड़तले में से लटक रही थी । उसके जीन में एक लस्बा ओर चम» 
, कौला गँड़ासा निचहायत मजबूती के साथ खोंसा इआ था। 
5 किस्सा कोताह यह कि सली खाँ की शकल उसके सिपाहिदाना शोचह्रत 
के मुआफिक थी । मैंने हैदरावाद में सैकड़ों सिपाच देखे थे मगर इस शखस 
अा लॉसानीखहथियारबंन्द जवान मैने हनीज न पाया था जिसके मुकाबिले 





हि 


द _ नीची शोर पथरीली थी इस लिये अजजीमां को गाड़ी बहुत आहिस्ते३ |. 


नी 


उन्होंने कहा “श्राप मुझे बछ्छे गौर से देख रहे हें??।--मेंनें कद “जी हां, 
मैने अ्राजतक ऐसा पुख़ा श्रवार न देखा था जो अपने घोड़े हथियार और 
तमाम सजावट से हरतर ह दुरुस्त हो। क्या आप हमेशा यों हो सफुर करते हैं?” 
उन्होंने कहा “इमेशा मीरसाहब ! भाप जानते ही हे कि सिपाह को | 
कभी हथियार से अलग न रहना चांहिये । में ख्याल करता हूं कि उस ऐयाश | 
सलाबतखां के साथ चन्द्रोज रद्दने से मेरा बदन कुछ मुलायम हो गया है 
क्योंकि अब यह वस़त र मुझे सज़ जान पड़ता हे।भ्रगर वद वस़ जलद आवेंगा 
कि जब मुझे इसकी दर्कार पड़ेगी, पस बेहतर हैं कि में भ्रभी से इस के पह्चि 
नने का रप्त रक्ख, । 
इस लोग तमाम मंजिल साथह्ठी साथ चले गये और रास्ते भर नब्बाब 
साइब अपनी लड़ाइयों भौर चढ़ाईयों का जिक्र करते थे | मुझे जेसा इन बातों 
से ताब्युब होता था वेसाही मैं उसकी की फस्राहत-जुबानी का मोतकिद था; 
मुझे प्रकसर यह खाहिश होती कि मैं उससे बतौर दोस्त के मुलाकत करता 
और पझपना नाम उसके मातहत के सिपाहियों में लिखा कर उसके रूण्डे के 
नीचे अपनी बच्ादुरी दिखलाता। मगर अफसोस उसकी किस्मत का फ़ेसला 
हो चुका भोर वह हमारे पाक सजहब भोर कायदों के मुताबिक हमारा “ब- | 
निज” कायम हो चुका था । 
इमलोग पहिली मंजिल पर बगेर कोई वारदात हये पहुंच गये। बा | 
गांववालों से मालूम इआ कि इस्के आगे जंगल बहुत घना और रास्ता निहा- 
यत खराब और पथरीला है, सब से भारी आफ़्त तो यह थी कि वहां के गोंड 
लोग बड़े सरकश भर मजबूत थे, भोर जो कोई मिलता उसे लट लेते थे। 
नव्वाब साहब ने गांववालों से यह न कर कहा “इनशाश्ज्ञा ! कुछ | 
प्रवोष् नहों, भाने: तो दीजिये, देखा जायग्रा, अगर एकाद का सिर घड़ से 
प्रलग न करू तो बात क्यू १? ४८० 
पस दूसरे दिन खुबद् को इस लोग ज्यादा होशियादी से रवना हे; मैंने | 
अपने भ्ादमियों से कह दिया कि सब साथही साथ रहें । सड़क निश्ायत | 
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हा ठगद्धन्तान्तमाला । । 
अलतीःथी; में चन्द सोसबिर-ओऔर जवैंमर्द सिपाहिकों को-गाड़ो के/चारो तफ 
प्रहरे पर:कर आप नव्याब साइब: कै इमराह ग्ररोह् के आगे २.रवाना इमा-। |. 
८-7 ज्यॉ-ज्यों आगे बढ़ते जाते रास्ता घना और खराब ही मिलता जाता था, 
कई जगह इस कट्र:तंग था कि फ़कत प्रगडंडी ही नजर आतीःथी; बाज 
भ्र॒कासों पर मेरे आादमियों को उन शाखों के काटने की ज़रूरत पड़ःजाती जो 
अकृसर सड़क पर बढ़ जाने के सबब गाड़ी का- रास्ता दोकते थे । कहीं: २ दो 
ज्िद्यायत- ऊँचे कर।रों के दम्या न. से.रुछक जाती थी जिसके ऊप्ररु खड़े होकर 
दुश्मन चाहे जितनों वारें कर जाबें मगर हमलोग अपनी हिफ़ानुत में उनपर 
एक चोट भी न कर सकते थे । 

«इस. तंग घाटी, से आगे बढ़ कर खुले मेदान में पहुंचे जहां इनौज जंगल 
कुछ घन्राह्ी था मेंते कष्ट. “नव्वाब साहब, वह जा निच्ायत खृतरनाक-थी 
अग्रर उस मुकाम पर किसी गरोह ने दृमारे ऊपर इमला किया: होता«तो 
इमलोग बेशक मारे पड़ते”? 

उन्होंने कहा “बेशक, शुक्र है भ्रल्माशाला का कि हम लोग वहां से सह्ी 
सलामत निकल झाये, मुझे याद आता है कि वहन मुकासः इसी लिये सख्त बंद- 
ज्ञाम्र है। मगर इस्के आगे में ख्याल करता हूं कि ऐसा कोई खतरनाक सुकास 
नहीं है, जंगलं भी रफ़ २ कम होता गया है और ऐसी घनी काड़ी आगे नहीं |” 
पाई जाती | हमलोग ये बातें करहो रहे थे कि गोंड़ों का गरोह पीछे से आ टूटा । 
सलीखां ने देखते ही ललकार कर प्रावाज्‌ दी जिस्मे .जंगल गूंज-छूठा 
“ग्रमशेर आलम | शमशेर बदसस्‍्त” । इतना कह उन्होंने घोड़े को रोक म्यान 
से तलकार खोंच ली ओर उसे एड़ लगा, दो एक कावा खिला, टोपी दबा, 
आसन कस मुझे आवाज दी कि-'मीरसाइहब होशियार क्लो जाइये!?॥- 
: मेने भी फौरन तलवार निकाल, तीरों से हिफाजत के! लिये ठाल खोल 
| आगे रख ली | घोड़े को एड़ देतेड्ी वह दोह्ची छल्ताड़ में नव्वाब के घोड़े 
| के मुंकांबिल पहुंचा और साथही बद्रीनाथ भी मय चन्द जवांसर्द सबार और 
चैदल ससिपाहियों के बन्दुक लिये आकर मेरे पास खड़ा हो गया।  :- 
५ लब्वाब' साहब ने एक कड़ी ललकार दी “प्राओो बदजुतो--मर्द ही तो [.. 




















। ++ भुझे नव्वाब की गुसबर शंकल और तलवे।र उठाकर ः 
देख निहायत खुशी होती थी। वे सब साम्हाने- पहाड़ी पर वहीँ केजकी | 
बैठ गये और लगे तीर चंलाने; जो हवा में सन्सनाते हुये हमारे कान के | 
पंास ससे होकर निकल जाते थे । एक तीर नव्वाब साहब के घोड़े के गर्दनः में | 
आकर लगे जिससे हलका सा जुख्‌म होगया. और इस्पर गोड़ों ने बड़े लुल- | 
कारु के साथ खुशी जाहिर की। दे: कंक-6<- में# के ॥ 
सलीखां ने तीर खौंच लिया और कहा “आह | मेरे मोती; तुक्ेःजख्स | 
लगा गया; कुछ पर्वाह नहीं” फिर मेरी तरफ्‌ देखकर कह ने लगे “मोरसाहइब ! 
ये बदजात इर्मिज नोचे बसुकाबिल न. आवेंगे लगाइये यहीं से फ्िशाना- 
| मारकर इन्हें हम लोग भगा दें” ! ॥7/ 8 ले हक | 
मेने अपने लोगों से लंलकारें कर कहा “देखना बचहादुरो, गन उठातें- | 
| ही निशाना भरपूर बेठे” भर % | 
इधर से भी बन्दकें चलने लगीं। एक गॉड़ बे खबर पहाड़ी के कोने पर | 
»| बेठा इआ अपने लगे कमान की पेर में अड़ा तोर चला रहा था कि सफ जज 
खां ने उस पर बन्दक को नियान छोड़---गोली के लगतेही वह लुड़कतां | 
हुआ हमारे कदमों के पास आ पड़ा, यह निशाना उसकी गन पर भरंपूरे | 
बैंठो था जिसके लगतेही उसका दम हवा होगया | गांड़ों नें उसे लुड़कता 
दैख बड़ा गुल मचायो,“-हम लोगों को ख्याल हुआ किअब ये जोश आ | 
कर खूंब लड़ेंगे. मगर साथही एक दूसरा शख्‌स भो गोली की सख्त वोट 
खाकर गिरा ओर वे सब खौफ में आ उसे उठाकर फ़ौरन पहाड़ों में जले भांगेत 
हनका पीछा करने। बिलकुल लाहासिल ओऔर-ग़ रसुमकिन थप इस: लिंशे हम | 
लोगों ने: अपनत सीधा रास्तालिया।- 7“ | कक 5 फ 5 'शम्छऑक 
उस रोजगोर किसी किद्म का हादिसा न इक्मा:ओोर -हम- लोग: ठीक 
बशापर स्तिस मकसद! को परुंच गये १:+६ ८ कर पक कक 
थोड़ीदेर बादवालिद ने आकर मुझ से पूछा ी [न 
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को बनिज बनाना है या नहीं ? अगर तूने उसे बतोर मेहमान के 'हमराकह 
6 जिया हो तो वैसा कह्ठ, वरना उसकी फ़िक्र जल्‌द करना चाहिये? ? 

: मैंने कहा “मेहमान !--छर्गमिज नहीं, उसे फौरन दफा करना चाहिये, 
जास कर ऐसे मुकाम पर जहां उसके खतम करने के इतने मोके मौजूद हैं? । 
« » बोलिंद ने कहा “यह गेरसुम्‌किन है, घोड़े की पुश्त पर उसे हाथ लगाना 
।| महज बेंवकूफी धोगी । वह निहायत उम्दा खवारु है और उसका घोड़ा भी 
जानदार है, अगर जरा भी गड़बड़ होगा तो वह उछलता हुआ निकल जा- 
यगा ओर तब उसे कौन गिरफ़ार कर सकता है ? उसके लिये कोई दूसरी 
तदबीर निकलना चाहिये” 

5 औैनेःकचा “कुछ पववाह नहों आ!प इस काम को मेरे रुपुर्द कीजिये अगर 
किसी खास सुकाम-के चुनने की कोई छारूरत न हो तो मैं अपना मौका 
तलाश कर लूंगा” । 





चौबीसवां पव्व॑ । 

मैंने दूसरे दिन बद्रीनाथ और सफ राज़ खां से कहा “दोस्तो, तुम लोग (- 
। शायद पेश्तरढ्ी समझ गये होगे कि नव्वाब साहब हमारे साथ क्यों हैं? । 
बद़्ीताथ ने जवाब दिया “भला इसमें भी कुछ पूछना है बाप पएतनी दर !! 
| थे उन्हें साथ लाये हैं--मगर यह कहिये कि आपकी क्या खाहिस है और - 
आप क्योंकर इस [काम को अंजाम दिया चाहते हैं। राश्त में घोड़े की पुश्त 
पर इहर्मला करना बिलकुल फ़्जूल होगा, इस्मों कोई शक नहीं कि वह जरुर 
एकाद शख्स को काठ डालेगा, ओर भई पअ्भी मुझे कई काम करने बाकौ हैं 
क्यों नाहक बेठे बेठाये अपनी जान खतरे में डालू? | 

मैंने कहा तुम सह्ठी कहते हो जोरिम उठाने की कोई जरूरत नहीं 
ताहम्‌, मैं ख्याल करताहूं कि कोई न कोई मौका जल्‌द हाथ आही जोयंगा $ 
४ छन दोनोंने साथह्ीपपछा “क्योंकर १? ८ | 

मैने कहा “सुनो, और बतलाओो रि मेरी राय तुम लोगों की दानिस्त 
में दुरुस्त-हे या गलत--कल की मंजिल में नव्वाव साहब इस बातकी शिका- 
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यत करते थे कि रास्ते में कहीं साफ्‌ पानी का चश्मा न मिला ताकि वे अपना 
मामूली शर्बत बनाते-तुम जानतेहदी हो कि वह् लौंडी जो उनके साथ है. 


इमेशा उनके लिये भांग तयाग करती है। पस मुझे उन्मेद है कि कलकी म- 
जिल में जरूर कोई ऐसा मुकाम मिलेगा | जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं उन्हें 
घोड़े से उतर तरो ताजा होने की सलाह दंगा-जिस बख़ वे बातों न 
मशगूल हैं। मौका पाकर अपनी कार्रवाई फौरन्‌ कर लेना चाहिये ?? 

सफ राज खां ने कहा “बेशक, इस्से आसान बात अब क्या हो सकती है १ 
अगर वह एक मर्तबः बैठ जावे तो हइम कभी नाकामयाब नहों हो सकते, उस 
के तमाम हथियार कुछ भी काम न आवेंगे। 


बद्रीनाथ ने कहा “मगर में इस काम में नीम रजामन्द हं फर्ज करिये 


कि वह होशियार रहे, तो बिलाशक हाथ से जाता रहेगा, और गोकि मैं 
ओर मेरे दोस्त खांसाहब शेतान से भी खौफ नहीं खाते मगर नव्वाब का 
सारना आसान बात नहीं है,--यह कोई मामूली बनिज नहीं और मेरी राय 
में तो इसे बेदाग जानेही देना बेहतर है? । 


मैंने कहां “फोड़! तुम ऐसी बात कहते हो- बद्रीनाथ (मे ताज्जूब । 
होता है ! अगर वह नव्वाबही इुआ तो क्या ? क्या वह इनसान नहीं हैं? 


ओर क्या मेंने अपने कार के दस्तूर और कायदे के मुआफिक उसे अपने हाथ 
में नहीं ले लिया ? गोकि नव्वाब का मारना एक नई बात हो, मगर मर्दे- 
अादमी | ख्याल तो करो कि बहादुरों के बहादुर नव्वाब सबजीखां के मारने 
प्रर हमे केसा कुछ फज़ हासिल होगा-हमारे बुजुर्गों ने भी शायद ऐसे 
| बहांदुरी का काम न किया होगा” 
उसने कहा “बस इसौ लिये तो में इस कदर इसके बस्खिलाफ राय देता 
हूं, तमाम गेरम्तामूली बातें गेरवाजिब हैं और अकसर भवाभी को नापसन्द 
छोती हैं? ॥ हवस 
जैंने कहाँ “अच्छा इस्सर सगुन ले लो और देखो भवानी की क्या मर्जी है 
इनशाघज्ञा! नव्वाबसाइव जरूर इमारे हाथ तले पड़ेंगे! +॥ 


उसने कहा “हां, अब आप ठीक सच्चे ठग के मुप्राफिक बातें करते हैं, | _ 


90008, 


++>- >> 











३२६: ठगह्नत्तान्तमाला। 


आज शोम को मैं सगुन लेकर उसक/ नतीजां आपसे बयान करूँगा, अगर 
संगुन उम्दा निकला तो बद्रीनाथ हर्गिज इस कार में पीछे हटनेवाला नहीं? 
खौंर शाम को संगुन लिया गया और उम्दा निकला; बद्रीनाथ ने निहा- 
| यत खुशी के साथ आकर इसे अचहवाल की मुझ से बयान किया । 





मैंने कहा “मैं तो पेश्रद्दी जानता था, भवानी की इतनी इनायत के 
| बाद उसकी रह्मत पर थक करना तुम्हारी सरासर बेवकूफों थी--ख र सुनो 
मैं इतनी देर तक काहिल न था । मैंने गांववालों से दर्य्याफ़ कर लिया कि 
यहां से चार कास के फासले पर एंक छोटा सा चश्मा निहायत साफ़ और 
सुथरे पानी का बहता है । उसके दोनों तरफ बहुत घना जंगल जैसा कि हम 
लोगों को चाहिये लगा है, बस इस कार के लिये मैं उसी मुंकांस को पसन्द 
करता हू -तुम लोगों की भी सलाह 'हो तो लघे भेज दिये.,जावबें” 

बद्रीनाथ ने कद्दा “बेशक हम लोगों को भी तबार हो जाना चाहिये, 
मगर नहीं, क्या ज़रूरत है, आप कहते ही है कि जंगल निहायत घना है, हम 
| .लोग लाशों को वआ।सानी कहों छिपा देंगे, नहीं तो जब नदी उई है तो-बाल 
यां सड़रेज में कब्र फोरन्‌ू तयार कर ली जायगी। मगर मीरसाइहब | नव्वाब 
निड्डायत मकबूत शख्स है, बेहतर होगा कि आप अकैले.उसके साथ जोखिम 
मस्त उठाइये, दूसरों की कुछ पर्वाह नहों मैंने सभों के लिये एक एक छोशियार 
| भटोट मुक्रंर कर दिया है, वे सब अपना काम बखूबी अंजास देंगे? । 
मैंने कहा “स्तर॒व किया, क्योंकि अब ज्यादा मश्विएा करने का वस्त॒ नहीं है'?। 


बद्रीनाथ ने कहा “मैंने अपने लिये भी एक भ्खूस चुन लिया है; वक्त 
जिसे लोग गव्वाब का जमादार कहते हैं--मैंने उस्मे निहाग्रत . ज्यादा, रब्ल 
ज़बूत पेदा कली है. ओर अब बह मेरे दामन में है, .दूसझों ने भी ऐसा ही 
किया है और नव्वाब साहब को हम लोग आप पर छोड़ते हैं?! । ह् 
. जैंने कहा “बह मेरा हिस्सा हैं, में हर्गिज़ नहीं चाहता जि इसमें कोई | 
मुदाखिलत करे, हां अगर सफ राजा ने हँनोले किसी को अपने लिये'ने 
अंजवीक किया होंतो खौर बह मेरी मदद पर रहैए 7 (८ व ते ७ 











| उसने कहा “मीरसाहब, जहां तक मैं जानता हूं उसने उन्नोज़ा किसी को 
न्‍। नहीं चुना और वह हमारे मजबूत शखस्रों में से एकही है; उसकी और उसके 
एक और साथी के मदद के साथ आप्र इर्गिज्‌-न/कामयाब नहीों हो सकते | 
मगर सफ राजूखां से शमशिया का काम लीजिये वह इस फल में निहायत 
होशियार है। ; ३ कई 
मैंने कहा “नव्वाव के बेंठे रहने पर मुझे किसी शमणशिया की ज़रूरत 

नहों गोकि मुशकिल के वस्त ऐसे शखस का रहना बेहतर होता है?” | 
उस रात हमने सब बन्दोबस्त कर रक्‍्वा और दूसरे दिन सुबह को खजी 
” | बखुशी रवाना हये। में और नंवाब साहब दीनों साबिक दस्तूर गरोई के आगे 
आगे [ । | 78% स्श्क 
रास्ते में उन्होंने कहा ““मीरसाहब! यंह मुल्क मिद्ायत बदवख़ है, क्या जे 
से कभो ऐसा बयाबान और भी देखा है कि जहां मंजिल के एक ह॒ह से दूसरे इ॒ह 
तक एक कतरा पानी का मर्देसादिक के लब॒ तर करने को भी मुयस्सर न हो? 
यह हम लोगों की खुशकिस्मती कच्ठ ता चाहिये कि हवा सर्द है वरना इस 
कदर दूरोदराज्‌ की मंजिल ते करता दुश्खार हो जाता, देखिये नकि आज़ 
तीन सखेजूसे सल्ली खां को इसोके बाइस मामूली शर्बंत तक दस्तयाब नःहो सका | 
अज्लाह जानता हैं. कि इस गर्मो में मेरा गला कौवे के मानिन्‍्द सूख रहा है |" 
ओर मुंधह में पपड़ी पढ़ी जाती है। क्या उम्‌दा डोला कि अगर ऐसी तपिश में 
दम भर किसी दर्य्यो या कूंये के पास बेठकर में अपना नशा पानी करता? |. 
-- मैंने कहा “सब्र रखिये खुदावन्द |! कौन जाने कोई चश्मा नवदीकची हो, | 
वहाँ हम लोग ठहर कर फ्‌रहत हासिल करेंगे । सुझे भी भुल्व लग्री है. में | 
चाचइता हूँ कि धोंड़ी देर बेठ चन्द छुद्चारे नाश्ता कर लं, घसटे प्रा घस्े की 
"| देर होगी तो क्या इज है? । थक 
न्‍्दोंने कहा “गाहा | छुह्यरे--छुछ्वारे तो भई मैं भी लूंगा ५5 जहा / 
भोले में से कुछ निकाल कर खा पी लेंगे, दुरहकोकत घाप ठीक कहते हैं 
कि इन पहाड़ों की सईद हवा से भ्ूख उभड़ आती है?' ॥.. « 





हि / 
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हम लोग कई कोस निकल गये मगर कोई दर्य्या नर न पड़ा । मैं ख्याल- 
करने लगा कि शायद मुझे ग़लत खबर मिली हो ओर इस मायूसी पर कुछ 
रंजीदा था कि पहाड़ी के किनारे पहुंचतेद्दी वह दय्यो जो गांववालों ने कहा 
था नजर पड़ा । 

मैंने कहा “देखिये खुदावन्द ! भाखिरकार पानी वह नजर आया ओर 
उसकी चमक से भालूम पड़ता है कि पानी सफ्फाफ़ काबिल पीने के है। 
अगर तबीयत हो तो घण्टा भर ठद्दर कर जरा हरे हो लीजिये। हम लोग भी 
एक कश इके की ले लेबें, तव तक भाप की लॉंडी शर्बत तयार कर देगी” । 

“बेशक” उन्होंने कहा “शायद आ।गे कोई ऐसा मुकाम न मिले, ऐन इसी 
बख़ में शबंत ज्यादा पसन्द करता हूं, जरा किसी को पीछे मेरी लॉडील्के पास 
भेज दीजिये कि वह फोरन्‌ हाजिर हो” | 

मैंने उसीदम एक शख्स को उसके बुलाने के लिये भेजा भर दर्य्या के 
पास पहुंच एक उम्दा सा इरे दूब का मैद्रान पसन्द कर अपना २ चारजामा 
बिछा हम दोनों बेठ गये। 

एक एक करके सब लोग आहिस्ते २ पहुंचने लगे; कोई बेठ गया और 
कोई दव्यों में इलकर हाथ मुझ घोने लगा, पानी इसका निहायत साफ 
चमकते हुये संगरेजीं पर से बहता था। जानवर भी सब पानी पीने के लिये 
| खोल दिये गये ओर तमाम लोग पांच पांच सात सात इकई बेठकर हका- 
कशी करने लगे; कोई खु्ी बी गुजरे हुये रास्ते का अहवाल बयान करता 
कोई आगे की जिक्र छेड़ता, कोई खड़ा ओर कोई लेटा था। मैंने एक निगाह 
फौरन्‌ चारो तरफ्‌ फेरा देखता क्या हूं कि सब भ्रपने २ मौके से लगे हैं, नव्वाब 
साहब के हरणक नोकर भोर मुसाहब के पीछे मेरे तीन तीन ठग घात से बैठे 
हैं । इसलिये दून सभों को भ्रपने शिकार का पका यकीन ,था | अज्षीमा की 
गाड़ी सड़क पर खड़ी थी, में उसके पास इस इरादे से पहुंचा कि इसे किसी 
| तरह यहां से हटाना चाहिये। 

मैंने कहा ”प्यारी, में यहां थोड़ी देर के लिये ठहदरा इं ताकि मेरे लोग 
जुरा आराम कर लेवें बेहतर है कि तुम तब तक आगे चलो, रास्ता भी बरा- 

है भोर हम लोग फोरन्‌ तुमसे आ मिलेंगे? । 











उसने कहा “बहुत अच्छा, कह दीजिये कि गाड़ी हांके में भी टिकने के | 
सुकाम पर जलद पहुंचा चाहती हूं । में शोर बिचारी नर्गिंस तो दोनों इसमें | 
हिलते २ मर गई” । -- #कीशआऋ के 

मैंने कद्दा “भ्रफ्सोस क्या किया जाय, एक दो मंज़िल तो तुम इसे बर्दाश्तः | 
करलो, ओव्वल गांव या शहर में पहुंचतेद्टी में तुम्हारे लिये एक डोली किराये | 
कर लंगा ओर उसमें तुम्हें बहुल आराम रहेग[?? 

इतना कह मैंने उस ठग से जी बेलवाले की .जगह बेठा था आहिस्ते २ 
गाड़ो हांकने के लिये कहा | साहब में आप से ग्रज्‌ करना भ्ृल्त गया याहकि 
बीडर से रवाना होने के बाद मेंने रास्ते में एक गाड़ी खरीद ली थी जिस 
के हांकने के लिये मेने अपना एक ठग मुकरर कर दिया भौर वही तब से 
बेलवाले का काम करता था। “५ अर 

अक्षीमां तो उधर रवाना हुई, में नव्वाब साहब के पास पहुंचा जो 
बैठे इये मेरे वालिद से गुफ़गू कर रहे थे भर उन्हें कुछ सरूर उस प्याले का 
जो पेश्तर पी चुके थे आ गया था। 


सुझे देखते ही बोले “मीरसाहब ! आफ क्या कर रही हैं? देशखिये में तब | 
से आप के वालिद साहब से कच् रहा हूं कि एक प्याला इस शब॑त का लौजिये 
मगर ये इन्‌कारही करते जाते हैं--अज्लाह जानता है कि यह शर्बत शायद | 
विहिश्त में भी सुयस्सर न हो और तिस्पर भी ये कहते हैं कि बच कडुआ होतः | 
और इनके मादे से माफ़कत नहीं रखता । खेर न हो, ऑपकिी एक प्याला | 
लीजिये? यह कह कर उन्होंने प्याला भर मेरे आगे 'लह का मैं कुछ शशो- | 
पच्क में पड़ा, वे बोले “पी ज़ाश्ो स्‍्यां, यह आप को बड़ा'फायदा करेगा और | 
सर्दी से मच्फूज रकक्‍्वेंगा, इस बात का मैं किच्मा लेता [ू कि चौज्‌ उम्‌दी त* | 
यार हुई है क्योंकि हिद्ोस्तान के दसो बादशाहत के एईँ में ऐसे दूसरी लौंडी | 
पंदा नहीं इुई जो इस सल्ली बनाने के फन्‌ में करीम/ का सुकाबिला कर सके। | र 
क्यों करीमा ठीक है न !। 222 है 

उसने कहा “यह इजुर की इनायत इस-लॉंड़ी पर है--अगर इुजुर खुश | 
हैं तो बन्दी और किसी बात की पर्वाह न औ:७) ७:४५ अप क डे जे धर 
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जव्वाब साहब ने कहा “तो ले आ दूसरा प्याला; क्योंकर वह मिसरा हे? 
“याला पिया तो मैंने पिया फिर किसी को ब्या? ? तमाम दुनियां जानती है 
कि सबजीखां भांग पिता है फिर क्या किसी से सिपह्गीरी में कम हैं? इस 
बख़ दो एक खुबसरत रण्ष्रियां गजल गानेवाली होतीं तो मैं ख्याल करता हूं 
कि इस जंगल बयावान के साइयने बविच्िश्त को भी क्या रुतबा था ।? 

मैंने भी उनकी हां में हां मिलाकर कहा “नव्वाबसाहब |! दरहकीकत 
यह निहायत उम्दा दोता, खेर आगे के गांव से हमलोग चन्द तवायफ्‌ साथ 
लौहेगें, उद्मेद है कि वे लोग दो एक मच्छिल तक हमारे साथ बेउच चली 
चलेंगी । 


| झुरूरं आगया थ।) मीरसाहब ! आप खूब कहते हैं, आपकी राय बचुत अंच्छी, 
| दृरहकीकत बहुत अच्छी है ।इनशाअज्ला वहां चलकर रण्ष्टियों को जुरूर हम- 
राह लेना चाहिये--अज्लाह जानता है कि उन्हें भी इसी तरह नाचना होगा” 
इतना कह वे उठ खड़े इये और हाथ फेला, हम लोगों की तरफ आंखे च- 
सका ठुमुक २ कर दो एक चकरएमप्रच गये । 

उस बस नव्वाब साहब की शक्ल देख मुझे बेइखियार हँसी आती घी, उ- 


र॒ आंखे चमकोने से बिलकुल बेजोड़ ओर बेमेल था और हम सब खब 
कं कुछुकेहर मारकर हंस । दे 


सगर अब ५ ज्यादा बढ़ने लगी झौर हम लोगों को इस तरह बे. 
ब॒कूफी सें वख़ और मोक़ा जाया करने की बनिस्रत कारे जरूरी दर्पेश था। पस 
हिल जब्दाब साहब से डलतिजा की कि वाह ! आपने खूब दिल्लगी को, बेशक 
| झागे चल कर इजर केएुका की तामील की जायगी, आइये बेठिये” । मैंने 
सफ़ोराज्‌ खां से इशतंन्‌ फ़ूर दिया कि जब मैं उनके पीछे जाऊं तुस फौरन्‌ 
तथार रहना । 
.. भव्वावसाहब ने बेठतेही उस लौंडी से कहा ““करीमां ! जुरा और तो सली 
ला, अज्ञाह जानता है कि ओज की प्यास बुझती ही नहों और तूभी झाज 






उन्होंने आहिस्ते लड़खड़ाते इये जुबान से कहा ( क्योंकि नशे -का- कुछ 
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| नका वह जंगी जिरहबज़्र और वह सिपाहियाना लिवास उनके उस मटकने | 
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हर रोज से उम्दा सक्षी तयार कर रही है--मेरी तबीयत और चाहतौ है, 
वरना आज में इस मंजिल तक नहीं पहुंचा चाहता, मेरी आंखों में नींद घिरी ; 
आती है भोर एक या दो प्याला पीने से फिर तबीयत हरी हो जायगी” 
मैंने खूब जोर से आवाज दी “फाजिलखां, इुक। लाओ “बस यही इयर 
मुकरंर हो चुका था; नव्वाब साहब ने कहा “में भी दो एक कश्य लूंगाः इस 
शर्बत पर हइका निहायत लजीज मालूम ज्ोगा” । 
तब तक मैं नव्वाबसाहब के पौछे जा रद्दा ओर रूमाल हाथ में ले मैंने 
सफ़ राज र्टां को उनका हाथ पकड़ने के लिये इशारा किया $ ल्छ्ड 
उसने नव्वाब साहब का दहिना हाथ खूब मजबूती से गिरफ़ कर कहां 
“देखिये तो नव्वाब साइहब?-- ह 
उन्होंने गुस्से से कहा “क्यों बे नाम[कूल--तैरी इतनी बड़ी डिन्मत किसलू 
नव्वाबीं को हाथ लगाबे” वचद इतना कहतेही थे कि मेने फौरन रूमाल उनके 
गले में दिया, सफराज्‌ खां हाथ पकड़ेह्दी था वालिद ने दोनों पेर पीछे से 
खींच लिया । नव्वाब साइब मुंह के बल जुमीन पर गिर पढ़े और उनका 
गला यों खर्खराने लगा गोया कोई शख्स#भरपूर नींद में घुर्स& लेता हो थ 
मैंने इस जोर से रूलाल कसा कि घोड़े का भी दम न बच सकता था नंव्वाब 
बिचारे की क्या हकीकत थी कि दम मारे । जिस बस वह मेरे: रूमाल के 


नीचे तड़फ रहा था उसकी तमाम नसें खड़ी डो गयीं, वह भर भी>जोरत्से | 
घुरराटे लेने लगा और अब उसका जिस्म आहिस्ते २ मुलायम पड़ना जौता था | 
मैंने रूम्नाल छोड़ दिया ओर देखा कि उसमें बिलकुल दम ,नक्तीं है। इस तरह | 
मेंने उस बहादुर नव्वाब सल्कोखां का कःम तमाम किया जिसने अपने शमशेर | 
से जह्ड में संकड़ों का सिर धड़ से अलग किया था। , हे । 

मगर किसी ने भी अब तक उस लॉडी का ख्याल/'न किया जो हम है ! 
की तरफ्‌ पीठ किये, कुछ दूर बठी नव्वाब साहब के लिये भौँग तयार , 
में इस कदर मशगूल थी कि हमारे इस कगड़े की अ्रावाज्‌ और नव्वाब साहइ 
के चन्द शखथों की खर्खराहट उसके कान में मुततक न॑ पड़ी । वह उसी गौर |* 
से प्याला हाथ में लिये उस जगह पहुंची जहां रुफ्‌ रे।ज्‌ खां नव्याब साहब की | 
लाश से ज्रिहबक्तर बर्ग रह उतारने में लग रहा था। -... का 
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८ था अल्लाह ! या अज्ञाइ ! साहब, नव्बाब की लाश पर निगाह पड़ते ही 
| किस जोर की चीख डसके गले से निकली कि जिसका बयान मैं आप से नहीं 
कर सकता , में उसे ताउम्त्र नहीं भूल सकता कि किस जोश ओर मोचहब्बत 
के साथ वह दौड़ कर नव्बाब साहब के लाश पर जा गिरी | साइब, गोकि 
उनमें मालिक और लौंडो का रिश्ताथा मगर दोनों में अजहह मुहब्बत थी । 

वह बार बार लाश का बोसा लेती और हर तरह की मोहबत की बातें 
जो वे दोनों आपस में तखलिये के वस़् करते थे, करने लगी । 
छछक्लाहब कुछ देर बाद वह खबसूरत लौंडी उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे 
के दोनों तरफ्‌ काले घुंघराले बाल लहरा रहे थे जिन्हें वह बारहा आंखों पर 
से हटा २ देती थी, उस वस्त॒ उस्क्ती खबसूरती और हालते परेशानी देख मुझे 
निरे्ायत अफसोस और रंज होता था । 

बह फिर उस लाश से लिपट कर जार जार रोने झोर नाले मारने लगी। 
“हाय ! हाय ! अरे किसने इनके साध यह जुल्म किया, ये किसको आँखें बा- 
हर निकली आती हैं! अब करीमां से कौन प्यार की बातें करेगा | हाय | 
मेरा कलेजा फटा जाता है?। 

मैंने कहा “बह क्या बात है? तुम लोगों में मे एक शख्स इसे फौरन्‌ त- 
 कलीफ से रिहं।'करो, में खुदही ऐसा करता मगर में औरतें पर ह्ञाथ नहीं 
-ाइता? | : 
सफ़ रोजणां ने| कहा “यह लिह्ायत खूबसूरत है, मैं इसकी जिन्दगी छोछ 
हि चाहता हूं? यह कचह् कर उसने उससे कहा “सुन, अब अपनी बेबकूफ़ी 
छोड़” । फिर उसने उप का बाजू लाश पर से अपनी तरफ़ कोर से खींच लिया 
उस बिचारी ने उसके चेहरे की तरफ्‌ खोफ्से घबड़ाकर हेखा और लाशको 
तरफ्‌ उगली से-इशथारा कहने लगी | सर्फराजुखा ने कहा “सुन, अगर तू मेरा 
इना नहीं मानती, तो थे लोग तुझे भी मार डालेंगे । मेरी शादी नहीं 
| हुई है; तू मेरी बात माँन और मेरे साथ चल, क्यों बेफायदा मुद्दों के पीछे अ- 
पने जिन्दगी से ह।थ घोती है) । उसकी तो तू लॉडी भी थी मगर मेरी फकत 
बीबी होगो, बस उठ खड़ी हो-3, मैं तेरी जिन्दगी माफ करता ४ ३४ 

























। _ हैं ओर तूभी इस कमबख़ नव्वाब का ख्याल दिल से दृर कर? 
























ठगद्नत्तान्तमाला । 





उसने निहायत आहिस्ते से कहा “कोन बोलता है? ह्वय ! मुझे इनके 

पास से मत इंटाइये, मेरा दिल टूठ गया है, अब में भी मरा चाइतो हूं मुझे 
इनसे अलग मत कीजिये”? । 

. सफ् राज णां ने गुस्से से कह्दा “सुन बेवकूफ, इस तमाम गरोह के रूबरू 
मैं तुमसे इकरार करता हूं कि मैं तेरी जिन्दगी बखथ तुझे इमेशा आराम से 
रक्‍्खूंगा मगर तू नहीं सुनती,--देख अपने किस्मत की ज्यादा आजमाइश मत 
कर, बस मेरा कहा मान वरना तुझे अभी कृतु करता हूं । कह तू मेरे साथ 
चलेगी या नहों ! घोड़ा तयार है हम लोग लाशों को यहीं छोड़ अब रवाना 


उसने कहा “में इन्हें क्योंकर भूल जाऊं?--क्योंकर इनका ख्याल दिल से 
दूर करू ? जब इन्हों की मौत इई तो में अब जी कर क्या कर्‌ंगी?” 
सफ्‌ राज खां ने गुस्से से कहा “फिर भी में तुझे समकाता हूं, कमबख़् ! 
देख मुझ से जबरदस्ती मत करा, में चाहता हूं कि तू अपनी रजामन्दी से मेरे 
साथ चल--देख अभी तक मेंने तुक पर हाथ नहों छोड़ा है” 
वह इसके जवाब में कुछ न बोली और फ़िर उसी लाश से लिपट आडिस्तेर 
रोने लगी । 
मैंने लूघों को जो वहीं खड़े थे इका दिया “फौरन लाशों को उठाओ और | 
दफून करो--क्या तुम सब भी उसी कमबख्त छोकरी को तरह इशक के मरीज 
हो गये है ? वह तो योंद्दी रोती पीटती ही रहेगी तो क्या इस ज्ञोग भी योंची 
खड़े रहेंगे?ठठाओ फौरन्‌ और अभी सबों को दफन करो?? + 
इक्म देतेही फोरन्‌ चार लूघों ने नव्वाब को लाश/ उठा लो; बच लॉंड़ी 
रोती ही पीटती रही मगर किसी ने भी कुछ लिहाज न किया दो शखसों | 
ने उसे पकड़ लिया, गोकि उसने अपने तइं छुड़ाने क्षी इजास्डां कोशिय की 
मगर क्या होसकता है, आखिरकार रोते २ बेदम हीगद”? । >०% कर 
लाशों के दफन ह्ोजाने पर मैंने सफ्‌ राज खां से कद। “देखों अब तुम्हारा | 
बस है चुंकि तुम उसे चाहते हो, इसे उठाकर घोड़े पर रखो और पकड़े है. 
रहो, अगर तुम इसे खमोश न कर सको तो बच तुम्हारा कुसूर है?। १5 


३३४ ठगद्नत्तान्तमाला । " 





सफ़ राज रूवं ने उसे आसानी से उठा ले जाकर घोड़े पर बैठा दिया, 

वह हम सबों को हजारों गालियां देती और अपने तईं मोर डालने की बार 
बार इलतिजा करती थी । उसका चिल्लाना गजबनाक था. और गोकि एक 
तरफ्‌ सफ्‌ राजखां और दूसरी तरफ्‌ एक दूसरा शख्स उसे घोड़े पर पकड़े 

था मगर वे दोनों उप्ते किसी तरह रोक न सकते थे। 

हम लोग करीब आध कोस के इसी तरह चले गये । में उस लॉडी को 

चुप कराने और आर।/स से बेठने की खाहिस से दिलासा दे रहा था कि 
वालिद ने जो झ्व तक चुप चाप यह तमाशा देख रहे थे आकर मुझसे कहा 
“यह महज बेवकूफो बल्के पागलपन की बात है, और तिस्पर सर्फराजखां अफ्‌- 
सोस | तुम ऐसी उजलत में इस लड़की पर इसकदर फ्रेफ़ा होजाओो |! अगर 
रास्ते में कोई मुसाफिर मिल जावें तो हम क्या करेंगे ? यह बेशक तमाम अच्च 
बाल बक जाथग्री ओर उस बख़ फिर क्या नतीजा होगा? >- अफसोस ! सट्‌ अफ्‌ 

सोस कि तुम इस कदर हलकी सी बात अपने कार की नहों जानते”? । 
बच शख्स जो घोड़े के बांये तरफ खड़ा था उसे छोड़ कर आजर्दा हो 
कहने लग! “अरब खां साहब आप जानें और यह | मुझसे कुछ नहीं होसकता, 
मैं देखता हूं कि मंजिल पहुंचने पर यह लॉडी ओर घोड़ा दोनों मुझे तकलीफ 
ढवेंगे! 
मेंने कद्दा “झफ्सोस, क्या तुम ख्याल करते हो,कि मंजिल पहुंचने पर 
जुबान बन्द रहेगी ? तब उस बख़ तुम क्या करोगे” ? 
सफ, राजूखां ने(म्यान सच्िचित तलवार से उसके चेहरे पर मार कर कहा 
“कम्‌बख | क्या तू चुपै|न रहेगी कि में घोड़े को आसानी से ले चल?” तलवार 
इस जोर से लगी कि कहुृययन कट कर उसके चेच्दरे पर सज् चोट आई ओऔर 
जखूम में से खून टपकने लगा?” । 

.._ वालिद ने कहा “देखो, तुमने उसकी खूबसूरती भी जाया की अब और 
क्या किया चाहते हो!” 
... उसने कहा “खेर, यह किस्ली तरह चुप तो हुई” ओर बह घोड़े की लगाम 
पकड़ रवाना हुआ | यह चोट उसे इस जीर से लगी कि उसका सिर घूम 
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ठगहत्तान्तमाला । ह्श्पः क्‍ । 


गया मगर बादलां कुछ देर के उसे फिर होश हुई | खून उसके चेच्वरे से टपक | 


रहा था जिसे उसने अपने हाथ से पोंछ डाला और कुछ देर तक उस खं- | त 


आलूदा हाथ को देख आखिरकार बड़े जोर से जमीन से गिर पड़ी । 


सर्फ्राजखां ने कहा “जरा एक शखस घोड़े को पकड़ो तो, में इसे किए 


सवार कराता हूं? मगर वह इस मतंबः हरबार से ज्यादा चिह्नाती और छट- 
पटाती थी, यहां तक कि सफराजखों ने गुस्से से तलवार उठाई। 


“मार” | उसने कहा “खूनी कबमस्त! देखता क्या है मार, और इस गरीब | 


लौंडी की जान खतम कर, अब तो तू सुझे जूखूमी करही चुकौ है, बस एक 
हाथ और मार कि मैं इस तकलीफ से रिद्ाइ पाऊं, बेहतर होता कि में उसी 
वसत मर गई होती मगर सुझ कमबख्त को मौत भी नहीं आती | क्या तू मुझे 
न मारेगा ! “इतना कह उसने उसके ऊपर थूक दिया। 

... ने तलवार स्थान की ओर कहा “बस, अब मैं ज्यादा बर्दास्त नहीं कर 
सकता, में बेवकफ्‌ था जो मैंने तु कम्बस़् की जां रिहाई के लिये इस क- 
दर तकलोफ उठाई, “देख में तुके अभी खतम करता हूं? | इतना कह उसने 
रूमाल निकाल उसके गले में दिया और वह उसके हाथ तले छटपटा कर वहीं 
मर गई । 


सर्फराज्‌ खां ने रुमाल छोड़ कर कहा “अफसोस ! में चाहता था कि इ- | 


सका यह अंजाम न होता, मगर यह उसकी किस्मत थी”इतता कचह्ठ वह लाश 
से अलग होकर चुप चाप खड़ा हो उसकी तरफ्‌ एकटक देखने लंगा। 
चन्द लुघाइयों ने आकर लाश को सड़क के किनारे क्राड़ियों में फोरन 


दफन्‌ कर दिया और चंकि अब हमें कोई रुकावट न रही हमने सफ्र में तेज | 
कदम उठाया । शुक्र था कि मैंने अजीमां की गाडी आगे रवाना कर ईः ै 
थी वरना अगर वह कहीं नजदीक होती तो उस गुज वगेरह की सुनकर उ- | 


सने जरूर उसका सबब समभ लिया होता, मगर बैलवाला गाड़ी की बहुत 


' तेज हॉकुकर आगे निकल गया था और हमें उसके मुकाबिल पहुंचने क्के / 
लिये कई कोस चलना पड़ा । ताज्ज व की वात है साहब, कि उसी दिन से |. 
सर्फराजखां फिर कभी खुशदिल या इँसता हुआ नजर न आया | बच ४.8 








श्श्द्द ठगव्नत्तान्तमाला । 


| काम पर मुबतदी न था बल्कि सेकड़ों मर्द और औरत इसके पेश्तर उसके 
हाथ तले मर चुके थे, मगर जिस वस़ से कि उसने उस लॉडी को मारा वह 
गोय। एक दम तबदील हो गया। वह घण्टोत्ोों चुपचाप बैठा एकटक हवा की 
तरफ्‌ देखा करता और जब हम लोग उसे ज्यादा दिक करते तो उसके जवाब 
में फ्कृत मुस्करा देता ओर सिर छहिलाकर यही कहता कि मेरी वच्च तबीयत 
न जाने कहां जाती रही; बाज वस़्॒ उसकी आखें भर आतों और वह्द दिल- 
'शिक्षस्तों की मानिन्द आह सर्द खींचा करता था। ४ 

बच्च घर तक हमलोगों के साथ आया ओर अपना हिस्सा लेकर गरोह के 
गरीबों को बांट, हम लगीं से बिदा हो, कपड़े उतार, खाक रमा, फकीरों का 
का भेस धर न जाने कहां चला गया। 

बरसों के बाद मेंने सुना कि वह उसी मुकाम पर जहां उसने उस लॉंडी 
को मार। धघा पहुंचा ओर सड़क के किनारे एक कोपड़ी बना रहने लगा, 
उसी उज़ाड़ में आते जाते मुसाफिरों की खातिर करता और जंगल में शेर 
चीते ओर भेडियों के दर्म्यान पड़ा रहता | मुझ से इलाहिए। होने के बाद 
मैंने उसे फिर न देखा और बादजां की चढ़ाइयों में हम लोग उरूके लिये नि- 
इहायत रंज वो अफ्सोस करते थे क्योंकि उसके मुकाबिल दिलेर ओर हि स्मत- 
3 वर शख्स दुसरान मिला--उसको जगह हमेशा खालीही रही-। 

साहब, अब इस चढ़ाई में कोई खास बात काबिल बयान नहीं है, इसलोग 

कुछद्िन बोद बगेर्‌ किसी रुकावट या तस्दीये के अपनेर सकान पर पहुंच गये 
ओर इर एक न सफ़्र की तकलीफों के बाद मुदत के छुटे इये घर को -पा 
बआरास रहने लगा ।घजी मां की मुहब्बत मुझसे रोज्‌ बरीजू बढ़ती जाती और - 
उसकी नेकमिजाजी और नेकखसलत से मैं निद्यायत खुश व खुरंम रहता था । 
मैंने अपने साथियों के निगाह सें निह्यायत ऊंचा दर्जा पाथर क्योंकि मेरी अक्ल- 
मन्दी, बहादुरी और कामवै|दी का जिक़ उन तमाम साथियों को सुफस्मल 
| श्षुना दिया गया जो गांव मे,प्रीछे रह गये या छोटे मोटे चढ़ाइयों पर इधर - 
। उधर गये थे । इस चढ़ाई में बैशमार दौलत हासिल होने की शोह्रत, और 
वालिद के ग्रोशानग़ीनी इस्ियार करने को खुहिय ने मुझे सबकी नि- 
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गा में वह दर्जा हासिल कराया कि सब लोगों ने मुझसे निहायत किस्मृतवर 
सदर तसौंव्वर किया और आइन्दे की चढ़ाइयों में सभी ने मेरी मातहझती 
कुबूल करने में अपना फायदा और फखस समझा क्योंकि लोगों का यही ख्याल | 
था कि मुझ पर भवे।नी की इनायत और रहमत॑ सब से जयाद! और अज ह द्‌ 
दर्जे की है। मिश्र 
हमारे पहुंचने के दी माह बाद इसेन का गरोह भी गांव में वापस आया, 
हम सभी को आपस में मिलने से निहायत खुशी हासिल हुई | जैसा कि 
इलाहिदा होने के बख़ हम लोगों में इकरार हो चुका था दाँनों गरीह के 
+ भामद का मॉल एक जगह जमा हुआ और एक दिन खास सुकरर कर त्तक- 
सीम कर दिया गया । साहब, शायद आप की बसुशकिल एतक्राद होगा कि 
यह तमाम माल अनकरीबव एक लाख रुपये के जम्ना हुआ था ) न 
तमाम काफिले की राय इस बतत घर सुकदम्‌ हुई कि सुभ्मे बतोर जमा 
द्ार के हिस्सा द्विया जाय, पस्त॒ बमूजिब कवायद अपने ग्ररीह के सुझे लमाल 
माल का आठव्रां छिस्माता दिया गया | बद्रीनाथ ओर रूफ़ राज़ खां को भी 
मेरे ही मुआफिक मिला मगर सफ़ राज़ खां को ड़स माल में ग्रे हिस्सा दिया | 
ग्रयाँ था ज़ो उसके शाम्रिल होने के ब्राद हम लोगों को ऋासिल हुआ ञ्था । 
मुझे ठीक याद नहों है कि उसने कितना प्राया मगब जेसखा कि में आपके | 
प्रेश्र अज़॒ कर चुका पूं कि उसने अप्रना तमाम माल गरोह के मोहताज 
लोगों को तकब्लीम कर दिया ओर मालम पड़ला हे कि वह खास इसी गरज्‌ 
से इतने दिनों तक हम्न लोगों के साथ ठहर इुश्मा था, इसके बाद जेसा कि 
में पेशशर बयान कर चुका हूं बह इम लोगों को छोड़ फुकीर बन जंगल की | 
सेर को निकल गंग्रा 4 ४१ # हक के 
मैंने इस दौलत॑ से दो बरस तक्ष बभआराम ओकात वसर"को । अक्त 
मेरी खुडिश होती कि मैं इधर उधर के सुलकों में चढ़ाई करू मगर मेरे वा- 
 लिद हर्गिजु न सुनते थे बल्कि मेरे कहने पर यही लव्राव देते कि--“क्या जर-- 


























| इक. ठगठ्ठत्तान्तमाला । 
तक इम लोगों को इसकी कमी न हो तब तक क्या ज़रूरत है कि हम ना- 
इक अपनी जान खूतरे में उस दोलत के लिये डालें जिसकी हमे उनीज़ कुछ [- 
दरकार नहीं है १” - 
मैं यध् सुन कर चुप रहता मगर मेरी तबीयत इस किस्म की - सुस्त श्रोर 
इकीर जिन्दगी से आरिज़ थी, जब कभी में ठगों के बच्चादुरी का ज़िक्र सुनता 
मेरी तबीयत अन्दर से जोश खाती ओर मुझे इस वात का खोफ्‌ होता कि 
शायद मैं हमेश के लिथे सुस्त न होजाऊं ओर इसी लिये अक॒सरेनो चढ़ाई 
करने की मेरी* खूपहिय और भी ज्यादातर होती थी । 
ताहम मेरी मुहब्बत घर से ज्यादा थी। मुझे एक लड़का अज़ीमा से हो 
चुका था जो मेरे अंधेरे घर का चिराग था और जिस बख़ का जिक्र में कर 
'रहा हूं मुझे एक और औलाद की .उन्मेद थी। चढ़ाई के दो ऐय्याम तो 
देखते ही देखते निकल गये और तीसरे बरस का मौका भी करीब आ गया 
था मगर गोकि बद्रीनाथ और चन्द दूसरे साथियों ने मुझसे बार बार चलने 
की इलतिजा कौ ओर कहा कि बंगाल में ज्यादा कामयाबी और उद्मम्रेद है 
मगर मैंने आज कल करते २ वह ऐय्याम भी गुज़ार दिया । 
ज्यों ज्यों मेरी खाहिश उन्हें साथ लेकर चढ़ाई करने की जयादा होती 
त्यों त्यों मेरे वालिद सुझे जयादातर मना करते थे; उन्हें न मालूम क्योंकर 
यह ख्याल होगया था कि यह चढ़ाई नाकमयाब होगी भौर इसका नतीजा 
बद होगा । और दरहकीकत ऐसाही हुआ । दसहरे के दिन कई अफसरों के 
मांतहत एक भारी गरोह ठगों का हमारे गांव से रवाना हुआ; सगुन गोकि 
बिलकुल खराब न थे तौभी उमदे और समर:दार न इुये और इसका असर 
तमाम गरोह के दिल पर था| अभी वे लोग बहुत दूर न गये थे कि सर्दारों 
में दिस इृदसनऔर भंगड़ा उठ खड़ा हुआ, वे लोग इलाहिदा २ होकर सुख 
लिफ जानियों में बेंट गये। बाद चंद दिनों के वे लोग एक एक कर पहुंचने ै, 
लगे, मगर किसी भी गरोह के हाथ काफी माल न लगा कि एक बरस भी ' 
| अपनी औकात बसर कर सके और सब के सब मायूसी के साथ वापस आये । 


एक गरोह का तो कुछ भी पता न लगा, इसमें मेरा वही पुराना दोस्त बद्री- 
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डे । उन लोगों ने लाशों को दफ्न भी न किया और उन्हें वहीं छोड़कर 


शख्स है जो सेकड़ों खून करके भी गुजरी हुई बातों को खुशी और आसदगी 


सतंबः कांपा था मगर शरू ही में वहच् क्यों इस कदर कांप्र उठा अभी तक 





























नाथ था जो अपने छ सात उम्दे और मजबूत ठगों को हमराच लेकर गया 
था । मैंने सुना कि वह बंगाले की तरफ्‌ गया और कलकत्ते तक बखूबी 
कामयाबी के साथ पहुंचा मगर वहां उसके लोगों ने तमाम माल ऐेयाशी 
ओर रण्डीवाजी में उड़ा दिया यहां तक कि लोटते बस चन्द मच्छिलों के लिये 
भी उनके पास काफी खर्च न था । 

बनारस के करीब पहुंचने पर वे लोग भूखों मरने लगे, पस उन लोगों 
ने चन्द मुसाफिरों पर कमला किया और अपने जान उनका काम तमाम कर 


चलते हुये, खुदा की शान उनमें से एक शखूस कुछ जीता था जो थोछ़ असे 
के बाद उठ खड़ा इआ और उसने जाकर नकदीक, के गांववालों को खबर दी 
मेरे वे सब दोस्त बिचारे फोरन्‌ गिरफ़ार होगये, माल तमाम पहिचाना गया 
ओर उस शख्स की गवाही सुबूत में काफी थी जो उन मुसाफिरों में से जीता 
बच गया था । बस अब क्या कह्रोसकता था ? बादजां मुकदमा फ़ेसल होने के 
उन सभों को बनारस में फांसी दी गई। 

इतना कहकर अमीरअली ठहर गया और बोला साहब! अब मुझे इजाजत 
हो तो मैं कुछ खा पी लूं, फिर जब इक्म होगा मैं आकर मुफ्स्सल अहवाल 
आपको सुनाऊंगा। मेंने कद्दा बहुत बेहतर । वच्ध उठ खड़। चुआ और सलाम 
कर अपने मकान की तरफ़्‌ रवाना इआ । 

उसके चलते जाने पर मैंने ख्याल किया कि यह भी दुनिया में एक अजीब 


के साथ ख्याल करता है, बल्कि उनके बयान करने में फूत समझता है। इसका 
तमास बयान खून ओर कृत्ल का है और इसके जिक्र करते वस़ इसे जरा भी 
रंज या अफसोस नहीं होता । इस तम्रास बयान में वह फ़्कल एक या दो 


सुनना बाकी था । ५५० जी 
फ़््कत इस वारदात को छोड़ कर उसका जोश हर बयान के साथ बढ़ता | 
ही जाता था, वह इस फ्साहत और चर्बजुबानी के साथ अपनी याददाश्त की | 










बातों का जिक्र करता कि में हज उसे किसी तरह जाहिर नहीं कर सक- 
| ती हूं। जो हो में फिर भी यही कहूंगा कि यहे इन्सान के जिन्दगी का एक |. 
| अजीब अचह वाल है । इस दुनियां के आगाज से ले कर आज तक हद एक सर- 
जुभी न में खूनी होते ग्राथे हैं--कोई नफ्रत था हिस से, कोई हृदस या खोफ 
से और कोई सेकड़ों ही तरह की खराब नीयतों से खून करता है मगर-खूनी 
की जिन्दगी हमेशः हजारों तरह के तकलीफों से घुरु रहती है >उसका दिल 
' क्षीउसके गुताह्ञों का गवाइड है, यह वह कीड़ी है जो उहर्गिजु नहीं मरता, 
शबोरोज उंसगे कलेजे को काटता ओर खाता जाता है य॑ंहां तक कि वह अ- 
| पैनी जिन्दगी से आरिज्‌ श्राकर या तो खुद खुदंकशी करता या सजा पाने के 
लिये अजखुद हाजिर हो जाता या उसी के रंज ओर सदमे से गल कर मरं 
जाता है । खूनियों का आखिरी नतीजा इमेशा ऐसा ही सुनने और पढ़ने में 
आयी हैं मेगंई इन ठगों का हाल इन से कहीं मुखलिफु है | इन के दिल पर 
इंज या अफसीस या तोबां का नामीनिशान नंहीं।छोताह। लोगों को ख्याल 
होगा कि थायद बरसों केद रहने घोर सखू तकलीफ/उठाने के बाद बे अ- - 
पनी पुरानी आदत को छोड़ दें और उस क्का इेर्गिज जिक्र न करें-नहों, 
बे ओरों की तरह खाते पीते सोते और कपडे पहिनते हैं मगर हमेशों अपना 
घुराना स्यतल कायम रखते ओर अग्रर आज आजाद कार दिये जावें तो कल 
ही अपने रोजगार को ज्यादा जीश के साथ शुरू करेंगे । ताअज्जब की जगह 
है किःदोनों हिन्दू ओऔर मुसलमान चाक्षे किसी फिके के क्यों न हो इसकी 
बुनियाद पर पक्का यकीन रखते और उसकी पाबन्दी अदा करते हैं | हिन्दुओं 
प्र तो कुछ ज्यादा ताज्जुब नहीं होता ब्योंकि तमाम अहलेहन्‌द देवी की 
पूजा और इत्जृत करते हैं मंगर हैरत तो इन मुसलमानों पर है कि वे बुल- 
प्ररस्ती के इसन्‍्कदर बस्थिलाफ्‌ हो कर क्योंकर ऐसी बातंगें पर एतकाद कर 
इस कौर को उठाते हैं ? कुरान शरीफ में लिखा है कि खूनियों की सख्त 
सजा होगी ओर रसूलज्ञाह का हका है कि खून के बदले खून, आंख के बदले 
आंख और दांत के एवज्‌ दांत देना क्षोगा | अम्ती रअली देखने में खासा भला ॥॥ 
आदमी-है ओर जेलखाने के अफ्सर लोग भी उसे ऐसा ही समभते हैं। वह 
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| कभी किसी हालत में भी करने की हिन्मत न करेगा?” 3:७४ ऋण; 


कै 


छाती पीटता और बाल > ह यह *' 
पने मजहब के एक इजार एक रखूमात अदा करता और विहिश्त ओर हूर | 
वगेरह के दस्तयाबी का इतना यकीन रखता है कि जितवा किसी सादिक 
मुसलमान को होगा । के 
. ताहम्‌ अमीरअली खूनी है--वच खूनी कि जिसके रोबरू दुनियां के 
लुटेरे और खूनी नाचीजु ओर और हकीर हैं। मेंने उसे जर्मनी और 
वगैरह के लुठेरुओं का अहवाज्न सुनाया मगर इस पर अमीरअली खूब कह- 


: कहा मार हँसा और बोला कि साहब उनके ऐसे तो इमारे यहां कुत्ते बिल्ली 
| काम किया, करते हैं” 59 


री 











मेरे दिल में ये ख्यालात गुंजर रहे थे कि मैं यकबयक जोर से बोल 
“हि: इसका पता लगाना फ्‌जूल है लेकिन ठगी कौ बुनियाद किस्मत के एत- 
काद और बातिलसजुदबी परहै, इस वे खयालात जोश ख[ते हैं जो इनसान 


मेरे इस आवाज को रुनकर पंखेवाला जो बाहर बैठा ऊंघ रहा था 
कर अन्दर आया और बोला “ब्या खुदावन्द ने बुलाया है? १... 
मेने कहा “नहीं बुद्न, मैंने तो नहीं बुलाया, पर चंकि 
हो किसी से चिलम लाने के लिये कह दो, मैं जुरा अपनी तबीः 


चाहता हं? 


जँ " ृााआ॥४७७७७४४७७७७७७७छााा्‌ 
फट सेफ कद | 
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एक हफतः के बाद अमौरअलीौ का दूसरा बयान। 
पद्चौसवां पर्व्व । 


एक हफ़ बाद अमीरझली ने कहला भेजा कि अगर हजूर सुना चाहें | 
तो मैं भ्राकर अपने आगे का जिक्र अज्‌ करु', मैंने उस्ने फौरन बुलबा भेजा। 
उसने आतेह्ी कुककर मामूली सलाम की ओर मेने उसे बेठने*के लिये कहा | 
आप लोगों को शायद उस शखस की शकल और शबाहत जानने की 
बहुत ज्यादा खाहिय हो रही होगी जिसका, अहवाल आप इतनी देर से | 
सुन रहे हैं ओर जिससे में भी असे से बरतें कर रहा हूं, इस लिये आप लोगों ः 
की खाहिश पूरी करने के लिये में अमीरप्रली की शवाहत बयान करता हूं। 
कद में उसकी लस्बाई पांच फीट ६ इंच और बदन कुछ दुबला है, शायद 
यह असर बचुत दिनों तक केद रहने के बाइस हो--गोकि इसे हम केद 
इरग्गिज नहीं कह सकते क्योंकि सिवाय हाज्रिबासो के उसे किसी किस्म की 
तकलीफ न थी ताहम्‌ उसके जेसे आजाद और खुदसुखियार शख्स को इस | 
कदर रुकावट भी गोया हह दर्ज को रंजिश ओर तकलीफ पहुंचाती थी । 
उम्त्र इसकी ४० या ४४ बरस की होगी मगर इसके चेहरे पर इतनी उम्र | 
सुतलक मालूम नहीं होती । इसके दाढ़ी या मॉछ का एक भी बांल सफेद | - 
नहीं है और इन पर वह बहुत ज्यादा तवज्जह रखता और हमेशा कंघी से | 
साफ और सुधरा बनाये रहता है । बदन इसका गोकि कुछ दुबला है मगर 
ताहम्‌ मजबूत, फर्तोला और निहायत गठीला है ख़ास कर इसके दोनों बा- 
जुश्नों की लम्बाई भौर पट्टों की समजब॒ती काबिलतारीफ्‌ है। यह अपनो प्रो. 
शाक हमेशा साफ़ व सुधरी रखता भोर बरख्श अपने दूसरे साथियों के जो 
गोइन्दों का काम करते हैं, नफासत पर जयादा ख्याल रखता है। अमीरअली | 
अपनी पगड़ी हसेश फुंदनेदार बांघता ओर अब कमर में एक अंगरेजी शाल ४ 
या हलके रंग का रुमाल लपेटे रहता है जहां पेश्तर काश्मीरी शाल गया छू |. 
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रूबरू रखना चाहिये | इन सभो के सिवाय उसके सीने |" 


और नम्दारी उसके छोटे कमर पर: इस कदर खुलती-थी कि जि- |. 
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है! अब भी मैं उनके वफात पर सख् रंज 
.. | नहीं करता १ वह कौन सा शख्स है जो एक लफ्ज भी अमीरअली के इब्जत | 
कब जुबान पर ला सकती है जो इमेशा बेदाग्‌ रहो और ओआइन्दे 
रहेगी | क्य। कभी मैंने जमाश्रत के रिश्ते को तोड़ा है ? या कभी किसी साथी. 
से बेइेसानी या बेरहमी की है । या कभी अपने कार या इमान में फर्क 
लाया ? या कभी किसी मजहबी हक्म की अरदूली की है। में फिर भी आप से 
कहता हूं साहब, कि इस दुनियां के पढें में कोई भी ऐसा बथर नहीं है जो |. 
अमीरअली की तरफ इन बारों में उगली उठा सके । अगर आप ॑ वगोर ख्याल 
फर्मावें तो ये बातें ऐसी हैं कि इनपर लिहाज रखने वाला शख्स दुनिया में (. 
इल्जृत भर हइमंत हासिल करता है” । 
«मैंने कहा “मगर अमोरअली इन सात सौ खुन के बारे में तुम र्था कहते 
हो? अगर एक तरफ्‌ तुम और दूसरी तरफ्‌ ये सात सौ खून रखकर तराज्‌ 
में तौले जांय तो बहत ज्यादा फर्क होगा” | ! ! | 
“झाइ ! यह बातही दूसरी है” उसने हँस कर कहा “यह बिलकुल दू- 
| सरी बात है। शायद मैं प्रापको किसी तोर एतकाद नहीं दिला सकता कि. 
मैंने थे काम भ्ञाताला के मरों से किये,। क्या मैंने इनमे से किसी शख्स | 
को भी मारा है ? हगिज़ नहीं--यह फ़्कत उसी का काम हैं अगर मेंने ह- 
| जाएों मर्तबः उनके गले में रुमाल दिया होता भौर मुझ में हाथी सी ताकत 
| भी होती तो क्या में कभी उसके मर्जों के बगेर कुछ-कर सकता था, ! या कभी 
वेमर सकते थे? साहब, मैं जो आपसे श्र करता हूं कि वे हर्गिजञ नहीं: न 
रते और न कभी मर सकते हैं पर चूंकि में किसी तौर भी इस बात पर आए: 
| पको एतकाद नहीं दिला सकता, भौर न यह मुझे वाजिब है कि मैं हुजूर से 
| सुबाहिसा करूबेहतर है कि में भ्रपना अहवाल आगाज करूँ 8 अल 
| बहुत कुछ अर्ज करना बाकी है । मैंने आपसे पहली चढ़ाई 
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6 .. हुम सब उस सुकाम पर जमा हो गये- सुबह का वस्त निहायत खुशनु- 
| मा और अ।स्मान बिलकुल साफ्‌ था और चूंकि धूप के तेजी से घास अभीतक 
पकी न घी यही जान पड़ता था गोया निहायत खूबसूरत सज्ष कालीन किसी 
ने खास हमलोगीं के कमेटी के लिये बिका दी हो । आस पास के खेत जिन्हें 
| इम्हो सब गांववाले जोतते बोते हवा “में खूब लह्दरा रहे थे; जवारो के सुफेद 
द्वानैदार गुच्छों पर अ।फ़्ताब की रोशनी से आखें तिलमिलाती थीं और उम- 
प्र ठच्रने न पाती थीं । ऊंचे २ बर्गत के घने दरख़ों पर जिनके नीचे हमलोग 
बैठे थे चिढित्वां चहचहा रहो थीं-सेकड़ों तोते इधर से उधर उड़ते थे और 
व्च्च कती जे, काई आपस में खेलते और कोई पके १ फल वगेरहइ् झा रहे थे । 
- क़िद्या कोलाह यह कि सभी चरिन्द परिन्‍्द खुश नजर आते थे । ढ 
|. जऔ_ ेरे बाकिद और इसेन दोनों शखस जमाअत में अपनी तजरुबेकारी की 
सलाह देने के लिये मोजद थे । शुरू कार्रवाई में भवानी की परस्तिय, और 
कुबोणी की गई पर चुंकि में इन रसमातों को एक मर्तबः पेश्तर बयान कर 
चुका हूं अब दुबारा कच्दने की कोई जरूरत नहीं है पस इतनाही कह देना 
काफी है कि सगून बिचारे गये ओर हद्दर्ज को उन्मेद निकले; इस्से हम सभों 
को अच्छी उन्म द हुई; गोकि इनकी जरूरत मुझे बार २ समझा दी गई थी 
मगर सुझे #मिंजू उस पर एतकाद न होता था पर जब तमाम गरोह के 
दिल में इतके बाइस जोश पेदा इभ्मा तो मैंने भी उनके साथ अपनी खुशी 
जाहिरकी । 

. बालिद ने तमाम लोगों को इस तरह अपना मतलब समझाया और कहा 
| कि में आइ जड्ेंफ इआ और सफ्र की तकलीफ और थकावट बरदास्त मेहीं 
कर सकता । उन्हों ने मेरी पहिली चढ़ाई का तमाम ज़िक्रा लोगों की सुनाया 
और जो जो बहादुरी हिन्मत और अक्षमन्दी के काम मैंने अपने सिन्‌ से ज्यादा 
किये थे कह सुनाये और लोगों से यह इलतिजा की कि आप लोग इस पर 
_एतकाद रकक्‍वें और इसका इक्म इस तौर मानें गोया में खुद आप खोगों के 
| झाथ हैं सबसे बढ़ कर जुरूरी बात बह है कि आप लोग किसी किसम की 
| जाइक्तफाकी को दिल में जगह न दें वरन इसका भी वेसाही बद अंजाम होगा 
साकि पारसाल की चढ़ाई का इझआ था। | ४ |/|/|ऑऔऑऔऑऔ _ 












































__ ३५४४ ठगद्वत्तान्तमालय ।- 


जाया करने का मौका, नहीं है क्योंकि ये लोग अभी चौराहे पर मिले हैं भोर 
इन्हें हमारे साथ किसी ने देखा भी नहीं है अगर हम इनका काम फौरन | 
| तमाम करेंगे तो कोई भी हम पर शक वो शबहा न करेगा, पस जितना जल्द 
| ह्लो सके इस काम को अंजास देना चाहिये | इसी गरज़ से में पीछे ठहर गया 
और पीरखा को जो सब के पीछे था अपना इरादा सुनाया उसने दूसरे से 
कहा और योंहीं यह वात थोड़ी देर मे तमाम गरोह के कान में पहुंच गई । 
मैं द्स बात को देख कर निहायत खुंश हुआ कि ज्योंहीं उन्हें इंस बाल की 
खबर लगी त्योंद्वीं हर एक शख्स अपने अपने मुकाम पर जा लगा याने फी 
मुसाफिर के पीछे तीन ठग हो गये और बाकी के तमाम लोगों ने गरोइ को 
चारो तरफ से घेर लिया ताकि कोई शख्स भाग कर के भी न बच जरर 
च्ृ 














इस रास्ते को खूब जानता था क्योकि प्रहिली मर्तब हम लोग इ 

से गुजरे थे, ओर फ़िर वह ठग ही क्या जो एक सरतंबः का देखा इभ्न 
भल जाय | में यह भी जानता था कि इ॒द गिद की ज़मीन बिलकुल उज़ाड़ व | 
बीरान है सगर कुछ टूर जाकर एक दर्या ऐसा पड़ता है जिसके किनारों 
प्रर सरों का जंगल निहाथत घना लगा है और जहां हम लोग लाशों को 
बाह्मासानी काड़ियों में छिप्रा सकेंगे । दर्या किनारे पहुंचने पर उस शख्स 
| ने जिस्मे में बातं कर रहा था ठहरने कौ इलतिजा की; और कहा ““इम लोग 
आधीरात के चले हैं. और में निह्ायत घक गया हूं दस भर आराम किया 
चाहता हूं” । मैंने कहा “बहुत बेहतर” | भाप जानते हैं कि यही मेरे दिल 
की खाहिश थी, पस में घोड़े से उतर पड़ा और उसे पानी पिला कर फिर उन 
लोगों में झा मिला जो सब जमा हो कर एक जगह बेठे थे, वे सब मुसाफिर 
बैंठे इये जल॒दी जल्‌दो कुछ खाना खा रहे थे चर मेरे तमाम ठग उनके इ्ढ 
गिर अपने अपने घात से बैठे और 'ड़े थे। मैंने देखा कि भटोटों के हाथ में 
रूमाल तेयार है ओर अनकरीब था कि भिर्नी देऊ' इतने ही में श॒क्र अज्ञा 
ताला का कि मैंने टूर से चन्द आदमियों की आवाज़ सुनी | बेहतर इश्चा कि 
मैंने क्रिनों न दी वर्न जब कि हम लोग लाशों के कपड़े उतारते रहते तो ये 
दूर के मुसाफिर आ पड़ते । इस में कुछ शक नहीं कि वे लोग एक निगाह 














वह पर रोक एक हाथ ऐसा मारा कि मेरी तलवार उसके गन में आधी दूर 
तक घुम गई । वह गिर पंड़ा भौर उसके जखूम भोर मुंह से खूत चलने लगा। 
पीरणां ने अवाज दी “शुक्र खुदा ताला का! शाबास आपने खूब कांम 
तमाम किया” भ्रौर वह दोड़ कर मुझ से वगलगीर हो गया। 
अभी वह राजपूत मरा स था । उसमें हनौज इतनी ताकत थी कि वह 
जमीन पर हाथ टेक कर उठ बैठा भौर शेतान की म्वाफिक बड़ी २ आंखें 
फाड़ मैरी तरफ देखने लगा। उसने बोलने की बच्चुत कोशिश की, होंठ तो उसके 
छिले मगर बसबब ज्यादा खून बहने के आवाज मुतलक़ न-निकली। 
मैंने कहा “इस-तुम लोगों में से एक शखस इसका काम तमाम करो, 
इसने बेशक बहादुरी को है और इसे फोरन्‌ इस तकलीफ से रिहाई देना 
चाहिये । 

पीरखां ने मेरी तलवार ले कर उसके कलेजे के पांर कर दी, कुछ देर तो 
बच्च छटपटायथा मगर फोरन्‌ उसकी जान कालिब से अलग हो गई । 
मैंने कहा “इसे भी हृटाञओ्रो, बख़ फुजूल जया न करना चाहिये? । 
लूघों ने उसे हाथ पेर घर कर उठा लिया ताकि खून न लगे और ले गये, 
दूसरों ने थोड़ा सा सूखा बालू उस मुकाम पर जहां वह गिरा था डाल दिया; 
पस थोड़े ही अरे में इस लोग यों रवाना हो पड़े गोया कुछ हुआंहडो न था। 
मेरी इस बहादुरी और फुरती का नमूना देखने के बाद गरोह के तमाम | 
लोग गोयः मेरी परस्तिश करने लगे । उन्होंने कहा कि आज तक न्फ 
कभी सुनने में न आई थी कि किसी ठग ने इस तरह तलवार की लड़ाई में - 
किसो ऐसे सिपाहीमुसाफिर पर फतहयाबी पाई हो | इस अहवाल के सुनने 
शैंदर जुईफ या/नौजवान की इद्स पैदा होगी। मैं उन लोगों की यद्ट तारीफ - 
सुन सुन कर फूला न समाता घा? 

जो कुछ माल हम लोगों को उस सौदागर और उस के भाई से दस्तयाब 
फ्‌कत उतनाही इस चढ़ाई के लिये काफी था | दी तीन गख्सों की राय | 
कि लौट चलना चाहिये मंगर बाकी के लोगों ने आगे बढ़ने की सलाह | 
दी इससे हम लोगों ने आगे कदम उठाया। | #. हे. 
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जानना 
होने पर यह क्या बड़ी बात है?” 


उसे दीजियेगा वह जरूर इमानदारीं के साथ काम करेगा? | 

“तो फिर उसे क्या देना चाहिये, वह कितना माँगता है? 

उसने कहा “दो सौ रुपये, बशतें कि हम ६०००) पावें--औरं ४००/ 
अगर हम दस हजार पावें; योंद्री समझा लेना चाहिये”? । के 

मैंने कहा “पीरखां, अगंर साहकार दोलंतमन्द है तो जितना वच् मांगता 
है कुछ बड़ी बात नहीं-"--जाभ्री, उससे कह दीं कि हम लोग उसे उस का 
इक्‌ जरूर देंगे” । 

उसने कहा “बहुत अच्छा, मैं जाता हूं अगर वापस न धाऊं तो समझना 
कि में उसी के यहां रह गया”? । ! 

उसने अपने साथ ले जाने के लिये दो तीन शख्सों को चुन लिया भौर 
कुछ कपड़ों की गठंड़ी बांध रवाना हुआ, जब तक कद सड़क के मोड़ पर न 
घृमा मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा । 





सत्ताईसर्वा पव्व । 


सरिकार इाथ न लगा। दरहकीकत मैं इस काहिली भोर देर से आरिज होने 

लगा था कि पाचवें दिन सुबह को उनमें से एक शक्‍्स जिन्हें हम पीछे खंबर 

लाने के लिये छोड़ आये थे आन पहुचा और बोला--“साहब, पीरखां ने आप 

को सलाम कह कर यह अर्ज की है कि अब आप जल॒द वापस अओआवें क्योंकि 

बनिज हाथ पर चढ़ चुका भौर शहर से जल्‌द रवाना होनेवाला हैं? । 
मैंने पका “तू उसकी बाबत कुछ जानता है १” 







| मगर यह भेद मुझ पर जुहिर न किया गया । 





: मैंने कहा “कुछ पर्वाह नहीं, अंगर वह सच कहंता हैं तो कामयाबी | 


पीरखां ने कहा “भोद! इसका ४गिज खौफ मत कीजिये, जब तंक आप 





_.._ उसने कहा “नहीं मी रसाइब मैं नहीं जानता, मैं भठियारे के यहाँ रंहता 
| था, बच जमादार साइव से बनिज के बारे में अकंसर बातें किया करंता था. 


़ । 
हम लोग चार दिन तक बराबर कई गांव से होते हुये चले गये कोई 


56० २ 


प१7/%% २४% 


है ० ++: दि 
5020 न 































है ३६२ ठगक्गत्तान्तमाला । 





मैने कहा “दोस्त बहुत अच्छा है मगर तुम भी हमारे साथ क्यों नही च 
लते ? तुम ती खासे भले जवान हो?।.. 59232 

उसने हँसकर जबाब दिया “झाह | में यह कार खूब कर चुका झूं बल्कि 
दो मतबः गनेशा जमादार के साथ बाहर चढ़ाइयों पर गया था, आप उसे 
जानते हैं ??। 
मैंने कहां “हां मैने उसका नाम सुना है वह मशहूर जमादार है”। 
_- - भठियारे ने कहा “हां है तो, मगर वह निहाययत संगदिल है, अगर 
सच पृछिये तो. मुझे उसकी चालचलन बिलकुल: नापसन्द है क्योंकि वह अपने 
बनिज से निहायत बुरे तौर से पेश आता है:पस इसी लिये मैंने वह कार 
छोड़ दिया और अब जेसा कि आप देखते हैं यह्ोों बेठे २ छोटे मोटे काम 
किया करता हूं और कभी २ कुछ न कुछ प्निलह्दी जाता है?” 4 

मैंने कहा “तुम बचुत अच्छा करते हो, मगर खबरदार रहो बिचारे:ठगों 
को गिरफ़ारी की धमकी देकर रुपया कंभी मत ठगना” 4 7; 

मेरे इस कहने परं वच् कुछ सिटपटाया मगर फिर सम्हंल कर साथ दि- 
ल्लेरीके कहने लगा कि मैंने आज तक ऐसा कमीना काम कभी नहीों किया”?। 

पीरखां ने मुझे इशार्तर मना किया ओर फिर मैंने उस बात का क़िक्र 
५ जनललनम छेड़ा क्योंकि हम लोग हर तौर से उसके इसखियार में थे । ह १ 
| : फिर मैंने कहा “तो क्या हम लोग कल सुबह को रवाने होंगे” ? ४ 

उसने कहा “हां, ऐसाहो कीजिये; साहकार जबलपूर को जाता है। 
बेहतर होगा कि भाप लोग कुछ रोज तक उर्से सुलाकात न करें, शायद 
वह खबरदार हो जाय क्योंकि हालही में चन्द मशहरु शखंस रास्ते में गुन्य 
होगये हैं” 

मैंने पीरखां से कहा “तो अब हम लोगों का यहां कुछ काम नहों है 
| और में भी घका मांदा हूं; चलो अपने,डेरे को चलें। हम लोग दो भेदियों को 
| यहां रहने के लिये भेज देगें ताकि अगर जरूरत हो तो साहुकार के रवानगी 

की खूबर हम लोगों को पहुंचा दे। | 
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